











॥ श्री हरि: 
अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्री करपात्रीजों महाराज 


द की 
..' ७४ वो वर्षग्रन्थि पर प्रस्तुत 


४ 5... स्वामी ओनन्‍्दतत्दनानन्द सरस्वती 













। : इस अंक के संपादक 
डॉ० रेवा प्रसाद द्विवेदी. डॉ० कमलेशदत्त त्रिपाठी 


प्रबंध संपादक 
गोपाल पाण्डेय 


हे किन कार्यालय 
'सम्माग देनिक 
गोल्घर, वाराणसी 

पो० बा० १२८, फोन : ६३५२० 











श्री हरि ब 


धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो 


ही जज व्यू 48- 


५ 


प्राणियों में सदभावना हो विश्व का कल्याण हो 


गो हत्या बन्द हो ै .. _गोमाता की हक 





हर हर महादेव 


अकाशक 
महंत वोरभद्र मिश्र 
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निगस ओऔर आगम' 


अनन्तश्नी विभूषित पुज्यपाद स्वामी करपात्रीजी महाराज 


3% निगम का स्वरूप अनादि, अपौरुषेय मंत्रत्राह्मणात्मक वेद है । 
निगम का स्वरूप है “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकत्तृ कत्त्वम्‌ 
जिसका सम्प्रदाय टूटा न हो और जिसके कर्त्ता किसी प्रमाण से सिद्ध 
न हो। जिसकी शब्द और अर्थ दोनों की परम्परा अविच्छिन्न हो। माने 
शब्दतः उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा हो । नहीं तो, अननुध्ठापकत्व - 
लक्षण अप्रामाण्य ही कहा जाता है । कोई प्रमाण अपने अर्थ का अनुष्ठान 
न करा सके, तो यह भी उसका अप्रामाण्य होता है। वेद में हो ये 
सब बात घटती हैं। वेद की अध्ययनपरम्परा भी प्रचलित है और 
उसका अर्थ जो हैं-- अग्निहोत्र, दशपोर्णमास, चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम आदि, 
इसका यथाकथंचित्‌ 'यत्र-कुत्र-चित्‌' अनुष्ठान चल रहा है। 

काशी में, दक्षिण में, महाराष्ट्र और भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में अग्नि- 
होत्र भी चलते हैं । दर्शपूर्णमास भी चलते हैं, ज्योतिष्टोम भी चलते हैं 
और आप्ताोर्याम आदि भी चलते हैं । इस तरह से “'सम्प्रदायाविच्छेदे सति 
अस्मर्यमाणकत्तुंकत्वं” जिनमें हो, वही निगम है । यद्यपि आमम में भी 


- सम्प्रदाय अविच्छेद कहा जा सकता है, तथापि उनका कर्ता स्मर्यमाण है । 


शिवजी या नारायण या भिन्‍न-भिन्‍न उसके जो कर्ता हैं, वे स्मर्यमाण हैं । 
यही पौरुषेयत्व अपौरुषेयत्व का भेद दोनों में हैं । निगम में अपौरुषेयत्व, 
आगम में आर्षत्व॑ या ईश्वरकर्तुबत्व आदि आदि ये सब मानना होता है 
और इसीलिए लगभग ये आगम बाले जो ग्रंथकार हैं, वेद को भो 
पौरुषेय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं । जैसे कि परशुराम कल्पसूत्र के 
भाष्य में वेदों के पौरुषेयत्व पर बड़ा जोर दिया है । 

परन्तु मीमांसकों की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण यही है कि जिसको 
सम्प्रदायपरम्परा भंग नहीं हुई और जिनका कर्त्ता किसी प्रमाण से 
प्रमित नहीं है, उन्हीं सब ग्रंथों को निगम कहते हैं ओर तद्भिन्‍न को 
आगम कहते हैं। अब आगम भी इतने मात्र से नहीं बनता-तद्भिन्‍नता- 
मात्र से, क्योंकि आगम होता हैं सामान्यतया किसी ऋषि-महर्षि के द्वारा 
उक्त होने से ही । आगम में मुख्य बात है-ईश्वर जैसे भगवान शिव, 
भगवान नारायण- ऐसे-ऐसे-जिन पवित्र ग्रंथों के वक्ता हैं और जिनकी 
परम्परा अविच्छिन्न है, उन्हीं को आगम कहते हैं। निगम में मन्त्र- 
ब्राह्मण रूप में जो प्रसिद्ध हैं, वे सब हैं । यद्यपि इसमें भी थोड़ी सी बात 
रह जाती है । बहुत शाखाएँ लुप्त हो गयी हैं। हमारी उनकी सम्प्रदाय से 
अध्ययनाध्यापन परम्परा भी टूट गयी हैं । हजार शाखा वाले सामवेद 
में केवल दो-तीन ही शाखाएँ मिलती हैं और कोई तहीं मिलतीं। ऋग्वेद को 
इक्कीस शाखाओं में से दो या एकार्ध शाखाएं हैं और कोई नहीं । 

#टेप का लेखरूप 


इसी प्रकार से आध्वर्यय शाखाओं में भी थोड़ी --दो-तोन-चार मिलती 
हैं । इन सारे संबंधों में तो “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकत्तुं कत्वम्‌' 
भंग हुआ । क्योंकि सम्प्रदाय परम्परा ही भंग हुई हैं तो फिर “अस्मर्य- 
माणकत्तु कत्व”' रहे, न रहे-कोई बात नहीं । उसका समाधान हैं ! 
मत्स्य पुराण आदि के द्वारा यह विदित होता हैं कि जो शाखाएँ यहाँ छुप् 
होती हैं, वे सूर्यमण्डल में स्थित रहती हैं। आर्ष प्रमाण के आधार पर 
यह सिद्ध है । जैसे प्रसिद्ध हैं कि शुक्छ यजुर्वेद पहले उपलब्ध नहीं था । 
इस व्यवहार को भी केवल “चरकाध्वर्यव” चरक शाखाएँ चलती थीं । 
उसके बैशम्पायन आदि आचार्य थे और उस परम्परा से विरक्त होने के 
कारण 'याज्ञवल्क्य' ने तपस्या की । सूर्य नारायण की आराधना को । 
सूर्य भगवान के अनुग्रह से १५ शाखाएँ उनको प्रा हुईं । यह १५ शाखाएँ 
शुक्ल यजुर्वेद शाखाएँ हैं । उनमें माध्यन्दिनी है, काण्व इत्यादि-इत्यादि 
सब शाखाएं । इसी प्रकार से माना जा सकता है कि अब भी जो 
शाखाएँ लुप्त हो रही हैं, वह सूर्यमण्डल में स्थित हैं ॥ इसलिए सूर्यमण्डल 
को ऋक का समुदाय माना जाता है और ऋक्‌ का समुदाय सूर्यमण्डल की 
मुंति मानी जाती है और साम का प्रकाश सूर्यमण्डल का जो बाह्य है । 
इस प्रकार 'शतपथ ब्राह्मण” आदिकों में भी इस प्रकार की चर्चा 


हैं । इसलिए कह सकते हैं कि निगम का अंश यहाँ उपलब्ध 


नहीं है और यह भी मानना चाहिए कि यह जो निगम की ११२१ शाखा 
आदि हैं, यह एक सीमित स्वरूप है । क्योंकि 'अनन्ता वै वेदा:' तैत्तिरीय 
शाखा में यह वचन आता हैं। उसके अर्थवाद के रूप में वहाँ निरूपण हे 
कि भरद्वाज ने सौ वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया ओर उस पर इन्द्र 
प्रसन्‍न होकर आये और कहा कि वरं ब्रूत । इस पर उन्होंने कहा कि 
आंयु और प्राप्त हो तो वेदाष्ययन” करें। उनको १०० वर्ष की आयु 
दी । फिर वेदाध्ययनन किया । फिर इन्द्र आए, बोले अब । बोले थोड़ा 
आयु ओर दें । ऐसे चार बार चार सौ वर्ष की आयु के द्वारा वेदाष्ययन 
किया । फिर आए । फिर वही कहा, तो उन्होंने कहा, ये जों सामने चार 
पहाड़ दिखाई दे रहे हैं--यही चार जाति के वेद रूप पहाड़ अभो सब 
बाकी हैं । अभी चार मुष्टि आपने अध्ययन किया है । इन बातों से स्पष्ट 
है कि “अनन्ता वे वेदा:” । और युक्ति भी है। क्योंकि जितने ज्ञान हैं, 
सब शव्दानुविद्ध हैं 'न सोस्ति प्रत्ययों छोके यः शब्दानुगमादूते । 
शब्दानुगम के बिना कोई प्रेत्यय नहीं होता । प्रत्ययों की संख्या नहीं हैं । 
प्रत्ययानुविद्ध शब्द भी अनन्त हैं। इसलिए “अनन्ता वे वेदा:” । 
क्योंकि ईइवर के ज्ञान में अनुविद्ध जो शब्द है--मनुष्यों के ज्ञान में अनुविद्ध 
मौलिक शब्द भी हो सकते हैं । परन्तु ईश्वर का ज्ञान अनन्त का है । 


न्‍्मार्ग आगम्म विरोषांक 


>> जनम. नम... स्‍3+क तनमन» नकली नमन. कलाम आला जा जिओ 
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सम्पादकोय 


अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज भारतीय 
ज्ञानसाधना और अध्यात्म के मूर्त्त रूप हैं । उनका योगशुद्ध ब्राह्मण 
शरीर आज से ७४ वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था। तिथि थी श्रावण शुक्ल 
द्वितीया । यह तिथि श्रोत तथा स्मार्त्त पथ से पुरुषार्थ चतुष्टय की 
ओर अग्रसर सनातन धर्मियों के लिए उत्सव या महोत्सव की तिथि है । 
जब यह तिथि आती है सनन्‍्मार्ग अपनी प्रणामाब्जलि विशेषांक के रूप 
में अपित करता हैं। योग, गौ और तन्‍त्र पर तीन विशेषांक इसी 
रूप में श्रद्धेय स्वामोजी महाराज को अधथित किए ग्रए। इस पवित्र 
तिथि पर, इस बार आगम विशेषांक प्रस्तुत है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने 


_ सोन्दर्य लहरी के अन्त में कहा था--'जगदम्बा की वाइमयी स्तुति 


दीपक से सूर्य को आरती करना है था चन्द्रकान्तमणि' से निस्यन्दित जल 
से चन्द्रमा को अर्ध्य देना है या हैँ अपने ही जल से समुद्र का संपोषण' । 
आग्रम विज्रेषांक प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी के विषय में भी हमारा यही 
कहना हैं । उन्हों को वस्तु उन्हें समर्पित की जा रही है। समर्पण का तो 
बहाना है, वस्तुतः हैं यह हमारा आत्मसंपोषण । विशेषांक प्रस्तुत कर 
सन्‍्मार्ग परिवार और स्वामीजी के भक्त अपने लिए कुछ सामग्री एकत्रित 
कर लेते हैँ । महतां संस्तव एवं गौरवाय--महान्‌ पुरुषों का परिचय महत्ता 
जनक होता है। आझ्ञा है हमारी स्वार्थमलक यह प्रणामांजलि श्रीचरणों 
को स्वीकार होगी । 

आग्रम के विषय में स्व्रयं स्वामीजी, महात्माओं और विद्वानों ने अपने 
गुएगंभीर विचार दिए हैं । उन्हें विषय ऋम से यहां प्रस्तुत किया गया है। 
विचार अनेक प्रकार के हैं । पाठक-भृंग उनसे अपना मधुकोष पूरा कर 
लेंगे और अनेकता में एकता के दर्शन कर इन विचारों के मुक्‍्ता-हार से 
अपना पवित्न हृदय अलंकृत और पतवित्न करेंगे । 

निगम कोष हैं और आगम उसकी परंपरा | इस प्रकार आग्रम से 
निगम उपलब्ध होते हैं और नियम के कारण ही सभी आगरमों का आग्रमत्व 
सफल होता हैं | परंपराएँ और भी हैं जिनसे कुछ ऐसी प्रयोग विधियाँ और 
साधनापद्धतियाँ उपलब्ध हैं जिनका मार्ग बैदिक दक्षिण मार्ग से भिन्‍न हे । 
परन्तु उनसे भी मानव जीवन का उत्कर्ष देखा जाता हैं। यदि उनसे 
निश्रेयस भी संभव हो तो वे मार्ग भी नमस्य हैं । कालिदास की भाषा 
में--'पथ अनेक हैं। उन सबके आगम हैं ओर इसीलिए उन सभी पथों से 
सिद्धि भी होती है । सिद्धि क! स्वरूप है गड्भाजी के अनेक जलप्रवाहों का 


रेवा प्रसाद द्विवेदी 


प्रमुख, प्राच्य विद्याधर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी 


समुद्र में मिलने के समान सब पथों का परमात्मा में मिझिना ।” देखना यह 
है कि दक्षिण मार्ग के समान क्‍या अन्य मार्ग भी व्यक्ति और समाज दोनों 
के लिए समान रूप से हितकारी हैं तया कया उन सत्में विडम्बना की 


मात्रा बराबर है ? यही है कप्तोटो जिप्तस्ते मार्गों की उपादेयता में तारतम्य 


आता हैं। हम 

भाषा भी आगमों के भेद में कारण हैं । कुल, भैरव और प्रपञ्च एक 
ही अर्थ के वाचक हैं। स्पन्द, क्रम और माया भी इसी प्रकार अभिन्‍नार्थक 
ही हैं । मन का मिट्ठ अपनी डाल पकड़े है और अपना राम जप रहा है। 
इस प्रकार के एकत्नित विचारों से उन सभी परिभाषाओं का समस्वय 
स्पस्ट हो सकता हैं । 


कम समय में अधिक सामग्री प्रस्तुत करना कठिन था तथावि श्रीसंकट- 


मोचनजी के महन्त प्रोफेसर छाक्टर वीरभद्र जी मिश्र के प्रेरक उत्साह, श्री 
गोपाल पाण्डेय तथा श्री अर्जुन पाण्डेय के अथक परिश्रम, भार्गव अषण 
प्रेस के अपर्व सहयोग, स्वामीजी के भक्तों और विद्वान्‌ छेखकों की उदारता 
से यह कार्य सम्पन्न हो रहा है। वस्तुत: सबसे बड़ी है स्वामी करपात्नीजी 
महाराज की लोकप्रियता । उनका नाम लेते ही वैदुष्य के अप्रतिम और 
अक्षय्थ कोष सागर के समान लहराने लूगते हैं और कितने ही विद्वान्‌ उन्हें 
अपनी प्रणामाञ्जलि अर्पित करने में गौरव का अनुभव करने लगते हैं । 
तब अत्यन्त दुर्लभ सामग्रो हमें विना आयास, अतीव सुलभ हो जाती है । 
हम इन सभी विद्वानों और मित्रों के हृदय से आभारी हैं । 

इश्व अंक में जिन-जिन विज्ञापन दाताओं ने अपने विज्ञापन भेज कर स्वामों 
जी को अपने श्रद्धासुमन अपित किए हैं वे भी साथ्ुवाद के . पात्र हैं तथा 
हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनका उदार सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


इस अंक के आवरण पृष्ठ का निर्माग भारत के सुप्र सिद्ध चित्रकार 


श्री वासुदेव स्मार्त ने किया है । हम उनके कृतज्ञ हैं । 
प्रफ संशोधन का कार्य श्रोयुत पं. शिवशंकर जी भिश्र ने किया . हैं, 

जो हिन्दी संप्रादनकला के प्रतिष्ठत विद्वान हैं। उनको धन्यवाद देन। 
स्वयं को हो धन्यवाद देना हैं । 

ज्ञानं, तप:, करुणता, मृदुवाग््मिभाव: 

सोस्थ्यं च यान्‌ स्वयमुषावृणते यतीन्‍्द्रान्‌ । 

वन्दाहे+मृत समुद्रभृतान्तरज्जाँ 

: स्ताँन्‌ ब्रह्ममात्रकेरपात्रपदान्‌ कवीन्द्रानू ॥ 


कमलेशदत्त त्रिपाठी 
अध्यक्ष, धर्मशिक्षा विभाग, प्राच्य विद्याधर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी 


सन्मार्ग आगम विशेबांक 
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निगस ओर आगम' 


अनन्तश्नी विभूषित पृज्यपाद स्वामी करपात्रीजी महाराज 


3% निग्रम का स्वरूप अनादि, अपौरुषेय मंत्रत्राह्मणात्मक वेद है । 
निग्रम का स्वरूप है “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकत्त्‌ कत्त्वम्‌” 
जिसका सम्प्रदाय टूटा न हो और जिसके कर्त्ता किसी प्रमाण से सिद्ध 
न हो । जिसकी शब्द और अर्थ दोनों की परम्परा अविच्छिन्न हो । माने 
शब्दतः उसका अध्ययन अध्यापन चल रहा हो । नहीं तो, अननुष्ठापकत्व - 
लक्षण अप्रामाण्य ही कहा जाता है । कोई प्रंमाण अपने अर्थ का अनुष्ठान 
न करा सके, तो यह भी उसका अप्रामाण्य होता है। वेद में हो ये 
सब बात घटती हैं। वेद की अध्ययनपरम्परा भी प्रचलित है और 
उसका अर्थ जो है-- अम्निहोत्र, दशपौर्णमास, चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम आदि, 
इसका यथाकर्थ॑चित्‌ 'यत्र-कुत्र-चित्‌' अनुष्ठान चल रहा है।... 

काशी में, दक्षिण में, महाराष्ट्र और भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में अग्नि- 
होत्र भी चलते हैं । दर्शपूर्णणास भी चलते हैं, ज्योतिष्टोम भी चलते हैं 
और आप्तोर्याम आदि भी चलते हैं । इस तरह से “सम्प्रदायाविच्छेदे सति 
अस्मर्यमाणकत्तुंकत्वं” जिनमें हो, वही निगम है । यद्यपि आगमम में भी 


“ सम्प्रदाय अविच्छेद कहा जा सकता है, तथापि उनका कर्ता स्मर्यमाण है । 


शिवजी या नारायण या भिन्न-भिन्न उसके जो कर्ता हैं, वे स्मर्यमाण हैं । 
यही पौर्षेयत्व अपौरुषेयत्व का भेद दोनों में हैं । निगम में अपौरुषेयत्व, 
आगम में आर्षत्व या ईश्वरकर्तततत आदि आददि ये सब मानना होता हैं 
और इसीलिए लग्रभग ये आगम वाले जो ग्रंथकार हैं, वेद को भो 
पौरुषेय सिद्ध कंरने का प्रयास करते हैं । - जैसे कि परशुराम कल्पसूत्र के 
भाष्य में वेदों के पोरुषेयत्व पर बड़ा जोर दिया है । 

परन्तु मोमांसकों की दृष्टि से व्यापक दृष्टिकोण यही है कि जिसको 
सम्प्रदायपरम्परा भंग नहीं -हुई और जिनका कर्त्ता किसी प्रमाण से 
प्रमित नहीं है, उन्हीं सब ग्रंथों को निगम कहते हैं और तदुभिन्‍न को 
आग्म कहते हैं। अब आगम भी इतने मात्र से नहीं बनता-तद्भिन्‍नता- 
मात्र से, क्योंकि आगम होता है सामान्यतया किसी ऋषि-मर्हषि के द्वारा 
उक्त होने से ही । आगम में मुख्य बात है--ईश्वर जैसे भगवान शिव, 
भगवान नारायण- ऐसे-ऐसे-जिन पवित्र ग्रंथों के वक्ता हैं और जिनको 
परम्परा अविच्छिन्न है, उन्हीं को आगम कहते हैं। निगम में मन्त्र- 
ब्राह्मण रूप में जो प्रसिद्ध हैं, वे सब हैं । यद्यपि इसमें भी थोड़ी सी बात 
रह जाती है । बहुत शाखाएँ लुप्त हो गयी हैं । हमारी उनकी सम्प्रदाय से 
अध्ययनाध्यापन परम्परा भी टूट गयी हैं । हजार शाखा वाले सामवेद 
में केवल दो-तीन ही शाखाएँ मिलती हैं और कोई नहीं मिलतीं। ऋग्वेद को 
इक्कीस शाखाओं में से दो या एकार्ध शाखाएँ हैं और कोई नहीं । 

#टेप का लेखरूप 


इसी प्रकार से आध्वर्यव शाखाओं में भी थोड़ी --दो-तोन-चार मिलती 
हैं । इन सारे संबंधों में तो “सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकत्तुंकत्वम्‌”' 
भंग हुआ । क्‍योंकि सम्प्रदाय परम्परा ही भंग हुई है तो फिर “अस्मर्य- 
माणकत्तुकत्व”' रहे, न रहे-कोई बात नहीं । उसका समाघान हैं । 
मत्स्य पुराण आदि के द्वारा यह विदित होता है कि जो शाखाएँ यहाँ छुप् 
होती हैं, वे सूर्यमण्डल में स्थित रहती हैं । आर्प प्रमाण के आधार पर 
यह सिद्ध है । जैसे प्रसिद्ध है कि शुक्ल यजुर्वेद पहले उपलब्ध नहीं था । 
इस व्यवहार को भी केवछ “चरकाध्वयंव”.चरक शाखाएँ चलती थीं। 
उसके वैशम्पायन आदि आचार्य थे और उस परम्परा से विरक्त होने के 
कारण “याज्ञवल्क्य' ने तपस्या की । सूर्य नारायण की आराघना को । 
सूर्य भगवान के अनुग्रह से १५ झाखाएँ उनको प्राप्त हुई । यह १५ शाखाएँ 
शुक्ल यजुर्वेद झाखाएँ हैं । उनमें माध्यन्दिनी है, काण्व इत्यादि-इत्यादि 
सब शाखाएँं । इसी प्रकार से माना जा सकता है कि अब भी जो 
शाखाएंँ लुप्त हो रही हैं, वह सूर्यमण्डल में स्थित हैं ॥ इसलिए सूर्यमण्डल 
को ऋक का समुदाय माना जाता है ओर ऋक्‌ का समुदाय सूर्यमण्डल की 
मूति मानी जाती है और साम का प्रकाश सूर्यमण्डल का जो बाह्य है । 
इस प्रकार 'शतपथ ब्राह्मण आदिकों में भी इस प्रकार की चर्चा 


हैं । इसलिए कह सकते हैं कि निगम का अंश यहाँ उपलब्ध 


नहीं है और यह भी मानना चाहिए कि यह जो निगम की ११२१ शाखा 
आदि हैं, यह एक सोमित स्वरूप है । क्योंकि 'अनन्ता वै वेदा:” तैत्तिरीय 


. शाखा में यह वचन आता है। उसके अर्थवाद के रूप में वहाँ निरूपण है 


कि भरद्वाज ने सो वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया और उस पर इन्द्र 
प्रसन्‍न होकर आये और कहा कि (वरं ब्रूत' । इस पर उन्होंने कहा कि 
आंयु और प्राप्त हो तो वेदाध्ययन' करें। उनको १०० वर्ष की आयु 
दी । फिर वेदाघध्य यन किया । फिर इन्द्र आए, बोले अब । बोले थोड़ा : 
आयु और दें । ऐसे चार बार चार सौ वर्ष की आयु के द्वारा वेदाध्ययन 
किया । फिर आए । फिर वही कहा, तो उन्होंने कहा, ये जो सामने चार 
पहाड़ दिखाई दे रहे है-- यही चार जाति के वेद रूप पहाड़ अभी सब 
बाकी हैं । अभी चार मुष्टि आपने अध्ययन किया है । इत बातों से स्पष्ट 
है कि “अनन्ता वे वेदा:” । और युक्‍क्ति भी है। क्योंकि जितने ज्ञान हैं, 
सब शब्दानुविद्ध हैं 'न सोस्ति प्रत्ययो लछोके यः शब्दानुगमादुते |, 
शब्दानुगम के बिना कोई प्रत्यय नहीं होता । प्रत्ययों की संख्या नहीं है । 
प्रत्ययानुविद्ध शब्द भी अनन्त हैं। इसलिए “अनन्ता वे वेदा:”। 
क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में अनुविद्ध जो शब्द है--मनुष्यों के ज्ञान में अनुविद्ध 
मौलिक शब्द भी हो सकते हैं ! परन्तु ईश्वर का ज्ञान अनन्त का है । 
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अनन्तब्रह्माण्डोत्पादनानुकूल ईश्वर का अनन्त ज्ञान, ईश्वर के अनन्त 
ज्ञान में अनुविद्ध जो अनन्त शब्दराशि वह वेद कही जाती हैं । किन्तु 
मानव बढद्धिग्राह्म वेद यह ११३१ शाखा और उसमें से भी इस समय 
लुप्त हैं । यह स्थिति है । 

आममवाली बात यह हैं. कि शैव आगम है, वेष्णव आगम है, शाक्त 
आगम है, ये सब आग्रम हैं। इनका कुलार्णव है, ज्ञानार्णव है । 
ये सब जो ग्रन्थ हैं तन्‍त्रों के, ये सब उसी से सम्बन्धित हैं । उनमें भी 
कितने अब उपलब्ध नहीं हैं। पांचरात्र आगम है। उसमें भी बहुत से 
उपलब्ध नहीं हैं। कुछ उपलब्ध हैं । ईश्बर-संहिता आदि कई चीजें 
नहीं हैं । इसी प्रकार से शैव आगम, वैष्णव आगम में भी । शैव आमम में 
भी बहुत से अंश लुप्त हैं । ये देश-काल परिस्थिति का प्रभाव है । 

परन्तु ये आगम-निगम दोनों ही सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र- 
पुरुषों के लिए आदरणीय हैं । धर्म, ब्रह्म की प्राप्ति जैसे निगम के द्वारा 
होती है, वैसे आगम के द्वारो भी धर्म-कर्म की प्राप्ति होती है । 

. उपासनाओं में जो वैचित्रय है, निगमों में भी । स्मृति भी किसी ज्ञानवान 
ऋषि की बनाई हुई हो सकती है। स्मृति तो आर्षमात्र होने से ही स्मृति 
कही जा सकती है और आगम में ईश्वर संबंध सीधा जोड़ना चाहिए । 
आगम जो वाणी में हैं, यह अवश्य है कि आनुपूर्वी भेद निगम-आगम में है । 
जो पौरुषेयत्व-अपौरुषेयत्व का भेद था, उसी से आनुपूर्वी भेद भी आ 
जाता है ।“आनुपूर्वी भेद के अनुसरणादि से अनादि पुराण इतिहास भी 
माने जाते हैं अनादि, पर भेद यही है, इनमें आनुपूवियों का परिवर्तन होता 
है, निगम में आनुपूवियों का परिवर्तन नहीं होता । आनुपूर्वीमिद निगम 
में भी होता है। इस आधार पर कि 'वाचस्पति मिश्र ने लिखा है भामती 
में । जैसे गात्र-विक्षेप का अनुकरण करती हुई नर्तकी शिक्षक से नृत्य विद्या 
को ग्रहण करती है, तो नर्तक के गात्रविक्षेप से--ज्ञानी शिक्षक के गात्र 
विक्षेप से, नर्तकी का गात्रविक्षेप भिन्न है। क्योंकि दोनों के गात्र भिन्न 
हैं, इसलिए गात्रविक्षेप भी भिन्न ह.। तत्‌ सदृश् है, यानी शिक्षक के 
गात्रविक्षेप के सदृश है । े 

नर्तकी का गात्रविक्षेप शिक्षक के गात्रविक्षेप के सदृश है, इसी 
प्रकार वेद के आनुपूर्वी के ग्रहण की भी बात है। उसके द्वारा शिक्षा का 
ग्रहण है। वर्णनित्यता तो अस्मदादि वर्णों में भी सिद्ध होती है। पोर्वापर्य 
विभु में और नित्य में बनता नहीं, जो नित्य है उसमें कालतः पौर्वापर्य 
नहीं बनता और जो बिभु है, उसमें देशतः पौर्वापर्य बनता नहीं, पौर्वापर्य 
बिना बने उसमें पदत्व, वाक्यत्व नहीं बनेगा, क्योंकि पदत्व तो गौ: है । 

'गौ:' गकार तदुत्तरवर्ती ओकार, ददुत्त रवर्ती विसर्जनीय--इस तरह से 
पौर्वापर्य होता हैं । तमी 'पदत्व”, वाक्यत्व ” बनता है। इसलिए पदत्व 
वाक्यत्व नित्य और विभुवर्णों में हो नहीं सकता, अतएव वर्णाभिव्यक्तियों 
में पौर्वापर्य माना जाता हैं । वे वर्णाभिव्यक्तियाँ सब अनित्य॑ हैं । अनित्य 


हैं, तो उनमें कालतः पौर्वापर्य बन जाएगा! इसलिए वर्णाभिव्यक्ति से 


पदत्व--वाक्यत्व सब बनेगा । तो ऐसी स्थिति में आचार्य के आनुपूर्वी से 
शिष्य की आनुपूर्वी भिन्न ही होगी । क्योंकि उसके कण्ठ-ताल्वादि अभिषात 
जनित जो ध्वनि है, वह पृथक्‌ हैं। शिष्य के कण्ठ ताल्वादि-अभिघात 
जनित ध्वनि पृथक्‌ हैं। इसलिए रेडियो आदि पर पता लगता है कि 
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जैसे ये समवर्गीय श्रीरंगम्‌ 
. उपासनाएँ हैं, शैव या 


"है। 
मुंखता-यही प्रपंच का निर्माण हैं। शिव की बहिर्मुखता ही तो अन्ततो- 


अजश्ञोक वाजपेयी का ये हैं, देवकोननन्‍्दन पाण्डेय की ये शब्दावली है, ये भेद 
हमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ता हैं । 

ध्दनि में अभिव्यक्त जो वर्ण हैं, वे भिन्‍न भिन्न होते हैं। इसलिए 
आचार्य निर्मित जो आनुपूर्वी और उस आनुपूर्वी से शिष्य निर्मित आनु- 
पूर्वों भिन्‍न है । हाँ तत्सदृश है। अतएव उसमें एकत्व का व्यवहार 
होता है, वही आनुपूर्वी हैं और जहाँ आनुपूर्वी में स्वतन्त्रता होती है, 
“प्रमाणान्तरेण अर्थेतुपलभ्ये विरचितत्व॑'” यहाँ है। जैसे 'रघुवंश” की जो 
आनुपूर्वी है उसका निर्माण 
हम जो रघुवंश की आनुपूर्वी 
उच्चरित आनुपूर्वी का अनुकरण करते हैं । कालिदास की जो आनुपूर्वी है 
उसमें तो प्रमाणान्तरेण अनुपल्य अर्थ 
अपने भिन्न-भिन्न प्रमाणों से अर्थ को समझा हो और उसका निर्माण किया 
लेकिन हम प्रमाणान्तरेण अनुपलब्ध अर्थ का निर्माण नहीं करते । किन्तु उस 
आनुपूर्वी शब्द की अपेक्षा से अर्थात्‌ कालिदास की आनुपूर्वी शब्द की अपेक्षा 
हमारी आनुपूर्वी का निर्माण होता है। लेकिन कालिदास ने जो आनुपधूर्बी 
का निर्माण किया वह अपने से पूर्व किसी आनुयूर्वी की अपेक्षा से स्वत्त्र 
है। आनुधृर्वी की स्वतन्त्रता है। पूर्वअनुरूर्वी निरपेक्षत्व यही. उसकी 
स्वतंत्रता है, नवीनता है। यह सब भेद भी होता हैं । इसलिए 
आचार्य की आनुपूर्वी और शिष्य की आनुपूर्वी भिन्न ही भिन्न हैं, तथापि 
तत्सदृश होने के कारण उसमें आनुपूर्वी का परिवर्तन नहीं माना जाता । 
आनुपूर्वी वही है । क्‍ 

कई जगह पर ऐसा होता है कि भ्रमाण की जहाँ गणना है 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तो आगम से वहाँ पोरुषेय-अपौरुषेय सब ले 


लिया । जहाँ ऐसे गणना चली १- प्रत्यक्ष प्रमाण, रे --अनुमान प्रमाण, 


३--आगम प्रमाण । वहाँ आगम शब्द में निगमागम सब कुछ ले लिया--- 
“न तादुझागमे धर्मों वितर्कण प्रवर्स्तती /” आगम का भी पर्यवसान 
असल में ज्ञान में ही है। क्‍योंकि कर्मकांड बहुत आगम में भी है । 
या वेंकटेश या रामेश्वरम्‌ में जितनी ये 
वैष्णव सब॒ आगम से ओतप्रोत हैं तो, 
लेकिन ये सब होने पर भी उनका पर्यवसान 


अन्ततोगत्वा प्रकाश-विमर्श और . उनका . सामरस्य में उनको पर्यवसान 
है । एक ही शिवतत्त्व का ही नाम प्रकाश है और उसमें जो किचित्‌ हल- 
चल है उसी का नाम विमर्श है । विमर्श ही शक्ति है । प्रकाश ही शिव 
शिव की अन्तमुंखता और प्रपंच का प्रबल है और शिव की बहि- 


ग॒त्वा विवक्षित है। यही अन्त में सामरस्थ -- सारा-सारा विमर्श प्रकाश में 
सन्निविष्ट हो जाए--यही अन्तिम स्थिति हैं। यद्यपि थोड़ा सा भेद है 
जैसे अपने यहाँ तो 'अहं ब्रह्मास्म' महें।वाक्य की भीं निवृत्ति हो जांदी 
है। वेदान्त में जो न्याय है, जैसे ''पयः पयोन्‍्तरम्‌ जरयेत्‌, स्वयमपि 
जीयेंत'” और “दिषम्‌ विषाग्दरम्‌ जरयेत्‌, स्वयमपि जीय्येंत्‌'” विष दूसरे 
विषान्तरों को प्रशमन करके स्वयं भ्रशान्त हो जाता हैँ । 


विरचितत्व उसमें है । कालिदास ने . ॥॒ 


अन्तंतोगत्वा ज्ञान! 
में हो है । जैसे शेवागम या शाक्तागम में तो एक प्रकार से अभिनव- 
गुप्तपादाचार्य विरचित श्रोतन्त्रालोक आदिकों का है, इन सबों में भी ' 


है. जाई 


तो कवि कालिदास ने किया । लेकिन की 
का उच्चारण करते हैँ वो कालिदास द्वारा 





ह० 








ऐसे ही महावावयजन्य परज्रह्माकारकवृत्ति स्वेतर सकल दृश्य को 
बाधित करके स्वयं भी बाधित हो जाती हँ-- ऐसा मान्य है । लेकिन इन 
शैवागम शास्त्रार्थ में, आगम में, जो “हूं ब्रह्मास्मि' इत्याकारकवृत्ति है 
उसका बाध नहीं, विमर्श है। हाँ, अभेद है। भले उसका शिव-अ्रकाशञ 
का । लेकिन उसका अनित्यता या बाध्यता या ऐसा कुछ नहीं मान्य 
है। इसलिएं उनके यहाँ “अहं न्रह्मास्म' इत्याकारकवृत्ति का बाघ 
नहीं होता । वह बनी रहती हैं । किन्तु ये सब होने पर भी अन्ततो- 
गत्वा शिव के द्वारा अपने स्वातंत्रय का अनुभव ये ही अन्तिम चीज़ है, तो 
अन्तिम ज्ञान ही है । क्‍योंकि ज्ञान के बिना ही संसार हैँ और ज्ञान से ही 

संसार की निवृत्ति होती है । 

ज्ञान में दीक्षा आदि उनके यहाँ मुख्य होती है । दीक्षा आदि के द्वारा 
क्रमेण ज्ञान का विकास होता है। अपने यहाँ श्रवणादि ही को प्रधानता है । 
ये सब॑ अवान्तर भेद होने पर भी और अन्ततः पूर्णकृतार्थता ज्ञान के दारा 
उनके यहाँ भी मान्य है । 
रस ! अच्छा-अच्छा साहित्य का रस । नहीं, “रसो वे सः” उसमें भेद 
. यह है कि वैसे तो तत्त्वतः निविशेष “रस” ही मुख्य रस है । निविशेष 
: रस ओर शुद्ध ब्रह्म एक की हो बात ठहरती है। फिर भी व्यवहार में 
जैसे हम आप, ज्ञान और आनन्द का भेद समझते हैं--ऐसे 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तम्‌ ब्रह्म और फ़िर “नित्यम्‌ विज्ञानमानन्दम्‌ ब्रह्म ' का भी 
तो है। वस्तुतः भले ही ज्ञान और आनन्द एक ही हो, तो भो अनुभ व 
में हमको प्रतीत होता है कि आनन्द एक है । इसलिए उसकी आनन्द 
विवक्षा है, जैसे आप कल्पना कीजिए यों कि सत्यता क्‍या है ? ज्ञान 
में सत्यता । ज्ञान में सत्यता तो अत्यन्ता बाध्यंता, ज्ञान की सत्यता माने 
आमतोर पर तत्तद्‌ विषयों का प्रकाशक 'ज्ञान' है। घटपंटादि तत्तद्‌ 
विषयों का प्रकाशक ज्ञान है, क्योंकि प्रमेयाकारक 'वृत्त्यभिव्यक्त' चैतन्य 
ही प्रकाश माना जाता है ओर प्रमेयाकारकारक वृत्त्यभिव्यक्त चेतन्य 
फल । चैतन्यरूप उसी को कहा जाता है। अब उसी भान प्रकाश 
में जो अत्यन्ता बाध्यता, उसकी वही वृत्ति की सदुरूपता, तो सत्य 
सानमनन्त ब्रह्म, सत्य ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म और “आननदो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
आनन्द भी वही है। 


सत्ता में ज्ञानर्पता कया है? 


सत्ता की जो स्वप्रकाशता, अभेद्यत्व, सत्य, परोक्षता है, वह सत्ता 
* अभेद्य होकर अपरोक्ष है । ज्ञान में जो अत्यन्ताबाध्यता है, वह हैं उसकी 
एकरूपता, पर इसमें जो “सर्वोपप्लवविवर्जितता'” है--यही आनन्दरूपता 
| है। रस में इसका प्राधान्य होता है । माने तत्त्व तो एक ही है । निविशेष 
१ परिस्थिति पर पहुँचे, तो जँसे रसानुभूति का काव्यप्रकाशकार वर्णन करते 
हैं, क्या है ? किसका है ? हमारा है या दूसरे का है या तटस्थ हैं या 
* सब विकल्पों से रहित है, सारे विकल्पों से रहित होने पर भी 
: व्यवहार में आनन्दानुभूति “रस” में ज्यादा होती है। यह सर्वोपप्लव 
: विवर्जितता अंश हैं । 

यह अपोह हुआ ? लेकिन साथ ही यह है कि अपोह में तो एक 
अ्रकार से फिर परस्पराकांक्षा होने से परस्पराश्रयता हो जाती है । लेकिन 
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यहाँ तो - जैसे विशेषण एक वस्तु का प्रतिपादन करके और इतर का 
व्यावर्त्तन है, जैसे नीलम्‌ उत्पछम्‌ | यहाँ “नीलम्‌' “शुक्लम्‌'” का व्यावर्त्तन 
करता हैं ।  शुक्‍्ूं”' का व्यावत्तन करने के पहले “नीछत्व'' का विधान 
भी करता है । नीलत्व का विधान करके तब शुक्लत्व का व्यावत्तंन करता 
हैं। इस दृष्टि से सत्य लोकव्यवहारप्रसिद्ध जो 'घटो$स्ति' 'पटो5स्ति 


इत्यादि में जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व का विधान करके और तद्भिन्‍्न 


का व्यावर्तन करता हैं। इसी . प्रकार, जो छोक में आनन्द प्रसिद्ध है 
“विषयावच्छिन्न चैतन्य” आननन्‍्द-विशेष है ॥ अनुकूलवृत्ति से अवच्छिन्न 
जो चैतन्य है, वही आनन्द है । इस लोक में जो आनन्द वस्तु प्रसिद्ध है, 
इसके अंश को विधान करके और तद्‌ इतर का व्यावर्तन करना है।. 
इस तरह से अपोह, केवल अपोह से ही इसमें मेद पड़ता है। प्रकाश कहो, 
अर्थ कहो--अब ऐसा है कि थोड़ा सा इसमें भेद यह है कि सांख्यवाले 
प्रकाशरूप पुरुष है--ये तो मानते हैं, आनन्द के डाँड़े नहीं जाते हैं । हाँ 

लेकिन वेदान्ती तो आनन्द पर बहुत जोर देते हैं । “आनन्दों ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌' आदि । इसीलिए सांख्य दृष्टि से फिर “ रस वस फ़िर सत्तव- 
निष्ठ ठहरता है, तत्त्वनिष्ठ नहीं ठहरता और वेदान्त में जेसा है। 'रसगंगाधर 

इत्यादिकों को दृष्टि से तो स्थायी उपहित चैतन्य हो रस है । 


आगम ओर तन्‍त्र के भेद 

असल में आगम व तन्‍्त्र दोनों पर्यायवाचक हो हैं। जैसे कहा कि 
कहीं-कहीं तो आगम पद से निगम-आगम दोनों का ग्रहण है, छेकिन जहाँ 
निगम को पृथक्‌ कहा हैं और उसके पृथक्‌ जब आग्रम का निर्देश करने 
लगे, तब वहाँ तन्त्र ही जाने । 


आगम की अपनी विशिष्ट साधना पद्धति का स्वरूप 


यही तो ज्यादा विशेषता है। इसरोलिए जो इनके यहाँ तत्त्व 
का निर्णय किया । तत्त्व के निर्णय के अनन्तर उस तत्त्व की प्राप्ति कैसे 
होगी ? क्या होगी ? इसके लिए तत्-तत्‌ प्रकार के दीक्षाविघान हैं । 
दीक्षा विधान के साथ-साथ उपासनाएँ हैं । जैसे शिव की उपासना, शक्ति 
को उपासना । अब उनमें सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म तो उपासना 
उनकी यहो है कि वृत्तिख्पी श्रुति में सारे दृश्यरूपी हवि को ले करके 
ओर अनन्त चिदग्नि मण्डल में आहुति करना । दृश्य सारा हवि है और 
वृत्तिरूपी श्रुति है। मुख्य उपासना तो यही है । इसलिए यह तो सब 
जगह चलता हूँ । प्राय: वेदों में भी, पुराणों में भो, सब जगह चलता 
है । जैसे ईश्वर के तोन रूप-- एक तो निगुंण निराकार निविकार रूप, फिर 
एक सगुण निराकार रूप और फ़िर एक सगुण साकार रूप--तो क्रमेण पहले 
सगुण साकार रूप में पहले निष्ठा बने, फिर सगुण निराकार रूप में । 
पहले सगुणं साकार में निष्ठा बने फिर सगुण निराकार में बने, फिर निर्गुण 
निराकार में निष्ठा बने । उसमें भी सग्रण साकार में निष्ठा बनाने के पहले 
फिर अनेक प्रकार की जो प्रतिमाएँ या प्रतिमाओं की पुजा या चक्रों की 
पूजा । २४ प्रकार के चक्र बनाये जाते हैं । ' 

उनमें तत्तद्‌ देवताओं का अधिष्ठान मात्रा जाता हैं। फिर इतना ही 
क्यों, उसके तत्तंद्‌ यन्त्रों में तत्तद्‌ देवताओं का सन्निधान मांनक्रर और 
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आवाहन प्रतिप्ठापन आदि भी सब होते हैं । पर उसके आधार पर उसके 
साथ न्यास । नयासों की विशेपता हैं और इस लिए लघु. पोढा न्यास, महा- 
पोढा न्यास इत्यादि बड़े-बड़े विस्तृत-विस्तृत न्यास होते हैं। उनमें यह 
माना जाता है कि प्रकृति पुरुषात्मक सारा विश्व हैं और प्रकृति पुरुषात्मक 
ही मन्त्र हैं। उन मन्त्रों के द्वारा तत्तद्‌ अंगों में भी तद्‌-तद्‌ विशेषताएँ 
आविर्भत होती हैं, जैसा कि महाभारत आछूयान हैं। कर्ण अर्जुन से युद्ध 
करना चाहता था । परन्तु कभी मुकाबले में दीर्घकाल तक ठहर नहीं पाता 
था। विशेषकर के कर्ण के अतिरिक्त दुर्योधन युद्ध करना चाहता था 
अर्जुन से, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता था ज्यादा । थोड़ी देर में ही अर्जुन 
ऐसे बाण मारता था कि भयभीत होकर खिध्धक जाता था। एक दिन 
किसी प्रसंग से द्रोणाचार्य महाराज बड़े प्रसन्‍न हुए। कहा कि वरंब्रहि' 
तो उन्होंने यही वरदान माँगा कि अर्जुन के सामने स्थिर होकर युद्ध 
करू । तब उन्होंने विभिन्न ढंगों से न्‍्यास किया। न्यास में उसके अंगों 
को उपबुंहित करके सामर्थ्य सम्पन्न बनाया । फिर वह युद्ध करने गया 
और अर्जुन के साथ बड़ी देर तक लड़ता रहा । अजुन ने बाण मारे और 
वह हटा नहीं । अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि क्‍या बात है ? रोज दो-चार 
बाण में भागता था, तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ने 'न्यास' दिया है । 
न्यास का प्रभाव है। लेकिन इनमें नाख़नों के बीच-बीच में न्यास नहों है । 
वहाँ बाण मारा, तो हटा। इस प्रकार से न्यास एक प्रकार से 
वज्जपंजर समझे जाते हैं, जैसे कोई “'कवच' पहनता है या पंजर अपने चारों 
ओर लगा देता है। जैसे वज्ञपंजर होते हैं बसे न्‍्यांसों की महिमा बहुत 
ज्यादा है । इसीलिए देवता की मूर्ति में भी न्यास किया जाता है और 
आत्मदेह में भी वह न्यास किया जाता है । दोनों प्रकार के न्यास होते हैं 
और इसमें भी वह जंसे कहते हैं कि 'देवो भूत्वा देवान्‌ यजेत्‌” देव होकर 
के देव की पूजा करो। 'नादेवो देवमर्चयेत*--अदेव देव की पूजा नहीं 
कर सकता । 

तो, वेदान्त भी कहता है, “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति' ब्रह्म होकर ही 
ब्रह्म को श्राप्त होता है। इन सब दृष्टियों से ये मन्त्र जो हैं, मुख्य रूप से 


वैयाकरणों के अनुसार, शाकतों के अनुसार बोध का ही परिणाम है | बोध 


ही का परिणाम शब्द है ओर शब्दों का ही परिणाम मन्त्र है। सो उनमें 
बोघात्मकता है। इसलिए तत्तद्‌ मन्त्रों का तत्तद्‌ अंगों में न्यास माने 
बोधात्मक ब्रह्म का ही आघान करना है। उसमें प्राकृतता मिटा करके 
अप्राकृतता लानी है । ये पहले सबसे बड़ी चीज उपासनाओं में है । क्‍योंकि 
भगवान जो है मनवचनातीत है, अप्राकृत है और अलौकिक है, रसात्मक है 
और हमारा देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब प्राकृत हैं, भौतिक 
हैं और लोकिक है तो इसमें जब तक अप्राकृ तता नहीं आवेगी अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार में अप्राकृतता नहीं आवेगी, देह, इन्द्रिय 
बुद्धि, अहंकार में अप्राकृतता और अभौतिकता, अलौकिकता नहीं आवेगी, 
तब तक उस अलौकिक अप्राकृत रस का स्पर्श नहीं हो सकता है । क्योंकि- 
ग्राह्म-ग्राहक-भाव साजात्य में होता है। यह खूब जान लेना चाहिये । तभी 
तजस नेत्र से तैजस्‌ रूप को हम देखते हैं । नेत्र से गन्‍्ध नहीं जानते, 
क्योंकि उसका साजात्य नहीं है । नेत्र और रूप का ठो साजात्य है-- दोनों 
ही तेजस्‌ हैं, लेकिन वह ( गनन्‍्ध ) तो पार्थिव है, इसलिए पार्थिव प्राण 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 





से पार्थिव गन्च का ग्रहण, आकाशीय श्रोत्र श्रे आकाशीय शब्द का ग्रह! 
होता हैं, तो साजात्य में ग्राह्म-ग्राहकऋ-भात्र होता हैँ। भगवान्‌ अप्राकृ 
हैं, रसात्मक हैँ, अलौकिक हैं और हमारा प्रमाण आदि सब कुछ लौकिक ६ 
प्राकृत हैं, भौतिक हैं, तो इससे उनका कंसे ग्रहण होगा ? इसलि 
इसमें अप्राकृतता छानी है, अलौकिकता लानी हैं, अभौतिकता ल्यनी है 
इन्हीं बातों के लिए भूशुद्धि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, न्यास ये सब #9 
जाते हैं। भूशुद्धि, भूतशुद्धि आदिको में पहले हमको प्राकृतिक शत्र 
यानी, कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान करना पड़ता है। मूल़ाघार में चतुर्द 
कमल, उसमें त्रिकोण, कणिका, कंणिका में त्रिकोण, जिकोण में बिन्दु ९ 
वेष्टित करके स्थित होने वाली कुण्डलिनी शक्ति तो एक प्रकार से क 
त्रिकोण ही योनि है, वही जलहरी हैं और उसमें बिन्दु ही है 
और उसी को वेष्टित करके अर्थाः शिव को वेष्टित करके ज॑से सर्प है 
होता है तैसे कुण्डलिनी शक्ति स्थित हैं। और उसी को हुं बीज आ| 
उच्चारण करके और मूलाघार, मूलबन्ध, उड्यान और जलन्‍्घर आ 
बन्यों का अभ्यास करके उरा कुण्डलिनो शक्ति का उत्थापन किया जा 
है। फिर कुण्डलिनी शक्ति आमूलाघारादा ब्रह्मलम्बम्‌ रूम्बितेअम्बिन्दू 
नीयसीं”' विवस्वतद्भासिन स्वप्रकाशां परः:शतसुधामयूखशी तलरूतेजोद९ 
रूपां परस्थिति भावयेत्‌ । 

पर स्थिति ही है, सूर्य कुण्डलिनी शक्ति । कोई 2आएखाब के. है, 
स्थिति है। कोटि कोटि सूर्य नारायण के .समान प्रकाशवाली कोटि 
चन्द्रमा के समान सुशीतछ, कोटि कोटि विद्युत्पुंजपिजर विद्युत्पुंब के 
समान पिंजर वर्णवाली, तद्रसनिकरभस्मितकश्मलजाला 
उसके रस में निकर से ही जितने कश्मलजाल हैं, जन्म 
के-- सब भस्मित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में थ 
आ गई, फिर बाकी जो रही उसमें पाप पुरुष का शोषण “ंय॑ 
वायु बीज से पाप पुरुष का शोषण, “२रं रं रं” से पाप पुरुष 
दहन, फिर “यं यं॑ यं' वायु से पाप पुरुष के भस्म का बहिनिष्फा __ 
ओर फिर ं वंरंयं हं ये पंच भुतों के बीजों का आवर्तन 
प्राणायाम करते हुए पाथिव प्रपंज्च का पृथ्वों में प्रविछापम, पूं 
का जल में प्रविकापन, जल का तेज में प्रविछापन, तेज का वाग़ू 
प्रविकापन, वायु का आकाश्य ग्रें प्रविकापन, आकाश 
अहं में प्रविकापन, अहं का महान्‌ में अभ्रविकापन, महान का अ 
प्रविछापन, अव्यक्त का अनन्त संत्‌ में प्रविकापन । फिर क्‍या 
अवस्थित होना, क्षण भर दो क्षण भर। ये फ़िर.उसके बाद वं बे» 
अमृत बीज से पुनः महदादिक्रमेण पुनः पञ्न्चभूतों को उत्पत्ति, उनके हर. 
दिव्य देह निर्माण, दिव्य देह निर्माण के बाद फिर कुण्डलिनी मे 
कि उसमें है, वह कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार-से उठकर के बनाह् 
आकर के, वहाँ जो दीपकलिका का कार्य जीव है, उसे अपने मख में 
है और ब्रह्मरन्ध्र में जाकर ब्रह्म के साथ मिल कर स्वयं स्थित होती 
तब फिर जब दिव्य देह निर्माण हुआ तो कुण्डजिनी - शक्ति वहाँ से 
को लेकर के अनाहत में आकर जीव को स्थापित करके स्वयं मलाएो' 
जा करके रहती है। यह तो सब मृशुद्धि, भूतशुद्धि का स्वस्यो 
इसमें भी नाना प्रकार के सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। और दिन 
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का निर्माण होता है एवं उसकी शुद्धियाँ होती हैं। फिर न्यासों के द्वारा 
उसकी-उसकी क्या-क्या विशेषता आती है---फिर यह सामान्यार्व विशे- 
षार्ष होता हैं। इनका भी नाना प्रकार के मन्त्रों से अभिमन्त्रण होता है । 
मन्‍्त्रों से अभिमन्त्रण होने के कारण वह सामान्थार्घ विशेषार्घ भी ब्रह्मा- 
त्मक बन जाता है। जसे मन्त्र सर्वथा ब्रह्मात्मक होते हैं, वैसे सामान्यार्व 
विशेषार्ष भी ब्रह्मात्मक होते हैं। ठो इनके जो प्रसक्तक्‍्त्व, इनके बिन्दुओं का 
जो प्रोक्षण और इनके द्वारा भी वह होता है, कुण्डलिनी अधिष्ठित चिदग्नि 
मण्डल में कुछ आहुति होती हैँ । “पुण्यं जुहोमि, पापं जुहोमि, धर्म जुहोमि, 
अंधर्म जुहोमि, ( अधर्म जुहोमि ) वौषट्‌ फिर इतः परं इत:ः पूर्व प्राण- 
देहबुद्धिवर्माधिकारत: जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा 
हस्ताम्यां पद॒म्यां यत्कृतं यत्‌ स्मृतं यदुक्‍्तं तत्‌ सर्व ब्रह्मापंणम्‌ अस्तु”” इस 
तरह से वह सारा क्ृताकृत सब का उस कुण्डलिनी अधिष्ठित चिदस्नि 
मण्डल में सब का होम होता है। इस प्रकार से शुद्धि की बड़ी विशेषता 
बनती है और इस मार्ग में जितनी शुद्धि को विशेषता बनती है उतना 
ओर कहीं बनती ही नहीं, और कोई विधान ही नहीं है हॉलाकि 
वहाँ भी-- द 
“महायज्ञश्न यज्जैश्र ब्राह्मीयं क्रियते तनु: । । 

. ब्राह्मी तनु माने ब्रह्मप्राप्त्यर्थ तनु वह महायज्ञों और यज्ञों के द्वारा । वो 
भी सब संस्कार ही है। संस्कारों के जैसे मलछापनयन, और अतिशयाघान ये 
सब संस्कार को विशेषता होती है । ये सब यज्ञ यागादिकों में भी मलाप- 
नयन ओर अतिशयाधघान के द्वारा दिव्यता लायी जाती है। ब्राह्मी तनु 
बनायी जाती है तभी वो विशेषता आठी है। इस तरह से देवों भृत्वा 
देवान्‌ यजेत्‌” देव होकर देव की पूजा करता है। इन सब मार्गों से और 
ये फिर बाह्य पूजा भी, अर्चा भी, जप भी, घारणायें भी, भावनायें भी 
ओर उस प्रकार का वातावरण भी उन सबके द्वारा वही दिव्यता छाने के 
बाद फिर वह सरलता से सग्रुण निराकार ब्रह्म या निर्भुण सगुण या निर्गण 
निराकार ब्रह्म समझ में आता है ओर तब निष्ठा आदि फ़िर सब कुछ 
खत्म हो जाती है। अन्त में तो “आदर ज्वरूति ज्योतिरहमस्मि । ज्योति 
ज्वलति ब्रह्माहमस्मि । अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहमेवाहं मां जुहोमि 
स्वाहा ।' ये सब बड़ी विशेषतायें हैं । 
पंच-सकार का विधान 


मतलब यह हूं कि असल में उसका ज्यादा विस्तार न होना अच्छा 
है। क्योंकि उस प्रकार के साधक अब संसार में हैं नहीं। इसलिए उन 
बातों का विस्तार होने स्ले उसका दुरुपयोग ही होता है । लोगों की निष्ठा 
तो बचती नहीं, पंचमकार के प्रयोग में रस आस्वादन ओर प्रत्यक्ष लौकिक 


_ रसास्वादन की तो वृत्ति होती है। ये सब गड़बड़ी होती है । 


मोटी-मोटी बात इतना समझ लें कि कई जगह मन्दिरों में अश्लील 
चित्र बहुत-से हैं, पर वे अश्लील चित्र बाहर-बाहर हैं, भीतर नहीं । इसका 
मतलब यह है कि यह सारा. प्रपश्ज जो है संसार का, बहिरज्भ है । संसार 
में यह सब उपद्रव है। भीतर मन्दिर में बैठ जाओ, तो कुछ नहीं । 
खजुराहो में बाहर-बाहर है, भीतर नहीं । 

इसका मतलब है यह सारा उपद्रव बाह्य जगत्‌ में है। जो बाह्य 


१३ 


जगत्‌ में हैं उसके लिए जो-जो बाते हैं, संद्र ठीक है । जो अन्तर्मुख॑ हो 
गया वह इन सब उपद्रवों से रहित हो करके विशद्ध ब्रह्मात्ममाव में स्थित 
हो सकता है । एक बात यह भी होती है कि हमारे यहाँ एक परिसंख्या की 
दृष्टि होती है। प्रायः भागवत आदिवाले परिसंख्या की चर्चा बहुत 
करते हैं । 


लोक में व्यवाय है, आमिष है ओर मद्य है, इन सबकी सेंवा नित्य राग- 
प्राप्त है। बिना विधि के हो हरेक पशु, पक्षि, कीट, पतंग इन सबमें 


स्वाभाविक रूप से होता है । इसछिए न हि तत्र चोदना” माने कोई विधान 


नहीं होता तो फिर क्या, विधान तो है ? ९ 

“अग्तीषोमीयं पशुमाछभेत” ओर साथ ही साय 'हुतशेषं भक्षयेत' 
तो इसमें सब कुछ आ जाता है तो उसपर इसी प्रकार ये भी है 
कि 'ोरायां भ्रूणहत्यायां' जो ऋतुकाल में भार्यानुगमन नहीं 
करता, घोर शध्रूणहत्या के पाप से लिप्त होना है। ये सब ऐसी 
बातें भी शास्त्रों में मिछती हैं जो इस पर बताया कि ये नियम हैं कि तीनों 
विधियों के स्वरूप हैं, तो 'विधिरत्यन्तमप्राप्त:” अत्यंत अप्राप्ति हो, तो वह 
अपूर्व विधि कहलाती है । जंसे 'अग्निहोत्रम्‌ जुहुयात्‌' अग्निहोत्र होम प्राप्त 
नहीं होता है । किसी को भी प्रत्यक्षानुमान आदि प्रमाणों के द्वारा वही 
अपूर्वोकधि कहलाती हैं। किन्तु '्रीहीन्‌ अवहन्यात्‌” '्रीहोभिर्य॑जेत्‌' 
“यवेर्वा यजेत्‌” ये वचन हैं, जो इससे ब्रीहि जव आदि को को याग का हेतु 
का विधि किया तो याग हेतुता उस पुरोड़ाश प्रकृतित्व के द्वारा ही वह 
यागर में हेतुता बन सकती है ब्रीहि जव पुरोड़ाश का प्रकृति बनें तभी 
याग्र का अंग बन सकता है। सीधे ब्रीहि जब का होम कहीं भी विधान नहीं 
है । पुरोडाश का भ्रकृतितान्यथानुपपत्ति पुरोड़ाश का प्रकृतित्व बिना तण्डुल- 
निष्पत्ति के सम्भव नहीं है । तण्डुलनिष्पत्ति हो, तब ब्रीहि पुरोड़ाश प्रकृति 
बनें । इसलिए पुरोड़ाशप्रकृतित्वान्य शानुपपत्या तप्डुलनिष्पत्ति प्राप्ति है । 
उस तण्डुलनिष्पत्ति के लिए नखविदलनादि . और अवधात आदि कई चीजें 
प्राप्त होती हैं । उनमें फिर जो “पक्षान्तराप्राप्ति फल को विधि: नियम 
विधि: पक्षान्तर में अप्राप्त को करने वाली जो विधि होती है उसको 
नियम विधि कहते हैं तो अवधात से भी । तण्डुलनिष्पत्ति प्राप्त है, नखविदल- 
नादि से भी, तण्डुलनिष्पत्ति प्राप्त है। तो पाक्षिक प्राप्ति है एक पक्ष में 
अवधात अप्राप्त हैं। उस पक्षान्तराग्राप्त को प्राप्ति कराने. वाला जो 
विधि है वह नियम विधि है। नियमविधि कहती है कि “अवधघातेनेव 


तण्डुलनिष्पत्ति कुर्यात्‌ू, न तु नुखविदलनादिना” तो वहाँ भी निषेध आया । . 


लेकिन शुद्ध-शुद्ध सीधा (उक्त) नियम के द्वारा निषेध में १यंवसान है । 
पक्षान्तराप्रा प्त-प्राप्ति उसका मुख्य फ़छ है, निवृत्ति गौण है । जो परिसंख्या 
विधि हैँ, परिसंख्या का यह नियम है कि “तत्र चा प्राप्तो” जहाँ नित्य ही. 
अनेक में प्राप्ति है 'एकस्मिन्‌ शेषिणि अनेकेषां शेषाणां (और) एकस्य शेषस्य 
अनेकेषु ( या ) शेषेषु नित्यप्राप्तो शेषान्तरस्य शेष्यन्तरस्य वा निवृत्ति- 
फलको विधि: परिसंख्याविध्लि:' यह परिसंख्या विधि होती है । जहाँ पर 
एक शेष का अनेक शेषी में प्राप्ति हो या एक शेषी में अनेक शेषों की प्राप्ति 
हो वहाँ शेषान्तर और शेष्यन्तर की निवृत्ति ही उसका फल हैं । क्‍योंकि 
पक्षान्तर है नहीं इस लिए पक्षान्तराप्राप्ति यहाँ फल हैं नहीं। इसलिए 
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“छोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यार्थजन्तोर्न हि, तत्र चोदना ।” जो. 











यहाँ पर इतर निवृत्ति हो फल है । लेकिन इतरनिवृत्ति में कई दोष आते 
हैं । एक तो दृष्टार्थता, जो उसका अर्थ है वाक्य का प्रत्यक्ष'सद्ध उसको 
छोडकर के अधोनन्‍्तर की परिकल्पना । जैसे मान लिया कि- ईमामगृम्णन्‌ 
रशनामुतस्येत्यश्वाभिधानीमादफ्ते और 'आज्यभागी यजति' ये दो 
वस्तु हैं। तो, गृहमेघीयेष्टि' चातुर्मास्य आदिकों का विक्ृति है। 
तो 'प्रक्ृतिवद्विक्ृतिः कर्तव्या' इस न्याय से फिर प्रकृतिवत्‌ विक्ृति का 
अनुष्ठान करना । इस न्याय से प्रकृति के जितने प्रयाज, अनुयाज, आज्यभाग 
सब प्राप्त हैं। फिर भी “आज्यभागो यजति' यह वचनविशेष है गृहमेघी- 
येष्टिका। जब प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तब्या से अनेक प्राप्त ही है तो फिर 
आज्यभागौ यजति' का विधान इतर को निवृत्ति में ही पर्यवसित होता है । 
माने प्रायाजादिकों का अनुष्ठान यहाँ नहीं होगा, यहाँ केवल आज्यभाग 
याग ही होगा । और कुछ नहीं होगा । तो वहाँ पर आज्यभाग का 


अनुष्ठान होता हैं । > 
इसी प्रकार से 'इमामगृम्णन्‌” यह मन्त्र हैं। इस मन्त्र में रशना 


प्रकाशन सामर्थ्य है। लिड्भबलात्‌ अश्वरशनाग्रहण और गर्दभरशनाग्रहण 
-दो रशनाग्रहण प्राप्त है । दोनों रशनाग्रहण का यह मन्त्र अद्भु हो सकता 
है। इस मन्त्र के द्वारा अखरशना का अहण करे और गर्दम 
रशना का ग्रहण करे--दोनों नित्य प्राप्त है । उसमें 'अश्वाभिधानीमादत्ते' 
से इतर की निवृत्ति हुई। इस तरह से निवृत्ति ही जहाँ प्रत्यक्ष फल है, 
उसको परिसंख्या कहते हैं, पर इसमें यह होता है कि 'अश्वाभिधानीमादत्ते' 
का सीधा अर्थ है अश्वाभिधानी रशना को ग्रहण करे । इसका यह अर्थ 


न करके अर्थ करते हैं कि गर्दमरशनां न गृह्लीयात्‌ू' । इसलिए 


प्रत्यक्ष- अर्थ का अपलाप करके अर्थान्तर कल्पना । ओर यह दोष । दूसरी 
बात इसमें दूसरा दोष यह है-- प्राप्तस्य परित्याग:, अप्रासस्य प्राप्ति: 
तो इन सब दोषों को वारण करने के लिए सीधे परिसंख्या नहीं मानी जाती । 
सीधे परिसंख्या न मानकर प्राप्यमाण की अपूर्व विधि। लिड्भवलात्‌ 


. जिसकी प्राप्ति होने ही वाली हैं उसकी अपूर्दंविधि । अपूर्वविधि की प्राप्ति 


व्यर्थ है क्योंकि आगे प्राप्ति होनेवाली है लिड्भ द्वारा । इस अप्राप्तप्राप्ति का 
वैपर्थ्यापत्ति से इसका अर्थ निकलता है इतर की निवृत्ति। फिर 


: इस दृष्टि से निष्कर्ष यह हुआ कि परिसंख्या -- जहाँ कहीं ऐसी विधियाँ हैं, 


राग प्राप्त में जो विधान है, वह परिसंख्या है। परिसंख्या का 
अर्थ हैं कि इतरनिवृत्ति | जैसे कोई अगिनत बार हुक्‍्का पीता है, 
कहते हैं-सौ बार पियो | सो बार पीने का सतलब--सौ बार से 
अधिक मत पियो । सौ बार पीने में विधान नहीं है। सो से अधिक मत 
पिथो । आगे निन्‍्यानबे करो, अट्टानबे करो, एक करो । एक को भी छोड़ 
दो । इसमें तात्पर्य है । यह परिसंख्या का अर्थ है । लेकिन हम देखते हैं कि 
बेदों में जहाँ परिसंख्या आती है, परिसंख्या में अवश्यानुष्ठेयता होती है । 
अनुष्ठेयता आवश्यक है । जैसे 'आज्यभाग' का अनुष्ठान किया ही जाता 
है और इसी प्रकार 'अश्वरशना' का ग्रहण किया हो जाता है, तो 
अवश्यानुष्ठेयता है । तो इस प्रकार से अवश्यानुष्ठेयता होगी। तब तो 
यह सब “ऋतौ भागांमुपेयात्‌' जसे 'भार्ययामेंवट और “ऋतावेव , 
ऐसा ही “उपगच्छेदेव', ये नियम चल सकता हैं। तो इस सम्बन्ध 
मेँ एक विचार किया, हमें इसमें देखना हैं कि जो प्राप्ति है वह कसी 
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है-- एक तो शाश्वतिक प्राप्ति और एक अशाश्वत्तिक प्र प्ति। रागाई 
तो शाश्वत नहीं हैं | वैदिक विधि तो शाश्वत हैं । तो वैदिक त्रिधि की परिः 
संख्या में शाइ्वतत्व है । वहाँ तो अवश्यान॒ष्ठेयता हैं । लेकिन राग तो 
शाश्वत नहीं हैं। किसी आदमी को कभी एक तो हर आदमी में राग नहीं 
है। किसी आदमी में राग है, किसी में नहीं हैं। और आज जिसमें राग 
है, कल उसमें राग नहीं रह सकता। इसलिए जहाँ परिसंख्या का भ्रापक 
अशाश्वत है वहाँ अवश्यानुष्ठेयत्व है । भाई, यह विचार तत्त्व है । द 

टूसरां इस रूप में भी कर छेते हैं. कि ये वैदिक बंद नित्य होने के 
कारण वो तो प्राप्ति शाश्वत है और रागादि शाश्वत न होने के कारण 
वह ऐसा है। इस तरह से इसका मतलूब यह निकला कि किसी को भी, ह 
जिसको राग है, तो राग दशा में दोष आदि वशात्‌ जो भार्या का परित्याग 
है, यह दोष है। इसलिये अवश्यानुष्ठेयता वहाँ है । 'राग्रे सति अवश्यानूः « 
ष्ठेयता' परन्तु अगर राग को श्रवणादि द्वारा ढूर कर सके तो अवश्यानु- , 
घ्ठेयत्व बाधित हो जाता है । ये सब इसके सम्बन्ध में उत्तर हैं । 


निगम-आगम का सामझस्य द 
इस छोकह दय में इसीलिए हमलोगों- के यहाँ ये पुराणों में कई ते 
निगम मूलक चीज हैं, कई आगम मूलक ही हैं । उसको व्यवस्था : 
यह है कि निगमाविरुद्ध आगम मूलक जो व्यवस्था है, वह तो ठीक चलती | 
है, कहीं निगमविरुद्ध आगम मूलक जो व्यवस्था है, वह तो फिर ग्राह्म नहीं - 
है। यह तो है कि निगमाविरुद्ध आगममूलक व्यवस्था के द्वारा कार; 
चलाया जा सकता है । सब जगह । लेकिन उसमें निगमविरुद्ध भी कई चीगें। 
हो सकती हैं जैसे इसी दृष्टि को लेकर पंचमकारादि सबके लिए निषि; 
हैं। इसलिए उसके सम्बन्ध में निममाविरुद्ध जो आग्म है, वही परमादरणीर प 
है। इन सबमें वही छूग जायगा--विरोधेषु अनपेक्षं त्याज्यमस्तिप 
“अभिमानस्य' जैसा कि स्मृतियों में छगता हैं। विरोध हो तो अनपेक्षित* 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षश्रुति का विरोध हो तो स्मार्तवचन का, तो वो स्मार्तवचावु 
अनादरणीय है। जैसे वचन है. औदुम्बरी सर्वा वेष्टयित्तब्या ये कल्प कायू 
वचन है । कल्प में सम्पूर्ण ओदुम्बरी का, मस्तिष्क से ऊपर से नीचे तक का 
वेशन । तो अब यह इससे विरुद्ध है कि “ओदुम्बरी स्पृष्ट्वा उद्गायाह | 
ओऔदुम्बरी का स्पर्श करके उद्गायन करे । यह प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध होने 'ए! 
कारण यह स्मृति अनादरणीय है। इसलिए .इतना वेष्टन करे 
जिससे कि स्पर्श का बाध न हो । इसलिए “विरोघेष्वनपेक्ष त्याज्यं सह 
दर्शनाच्व' । एक और विशेषता है-हेतुदर्शनाच्च । हेतुदर्शनाच्च न 
लोभमूलक ही यह स्मृति है। क्योंकि लोभवज्ञांत्‌ ओऔदुम्बरी सब 


वे्टयितव्या' यह स्मृति हो सकती है.। इस दृष्टि से आप कह सकते 


कि आगम में तो यह दोष नहीं हो सकता है । क्योंकि ,जीव में भ्रम, प्रमाढहै 
विप्रलिप्सा, करणापाटव आदिक दृषण हो सकते हैं । पर ईश्वर में 
अ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदिक, दूषण नहीं हो सकतेह 
इसलिए ईश्वर का जो आगम है उसमें ऐसा कोई डर नहीं है। ५ 
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प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि । इसलिए उसका बाघ न हो । 
: ज 


नहीं, ईश्वर में भी हम देखते हैं कि कुछ होता है । जैसे कि ईश्वर र 
भी भ्रम की संभावना होती है । जिनमें एक उदाहरण ज्ञान में दिया 
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है ती इस तरह से ईश्वर के भी भ्रम की संभावना होती हैं। इगनलिए 
निगमवाले पक्का निगम को कहते हैं कि-- 

“ओ्रो ब्रह्माणं विदधाति पू्व॑, यो बे वेदांश्च प्रहिणोति तस्‍्मैं” । ब्रह्मा 
को बनाने वाला भी बेद को बनाता नहीं, किन्तु वेद को ब्रह्मा के हृदय में 
प्रेषित करता है । प्रेषण तो विद्यमान का ही प्रेषण हो सकता है। जो 


विद्यमान है उसी का प्रेषण होगा । इस तरह से तो ब्रह्मा को बनानेवाला 


भी वेदों का निर्माण नहीं करता, किन्तु विद्यमान वेदों का .प्रेषण करता है 
ब्रह्मा के हृदय में। इस दृष्टि से ही वेदों से वेदों का भी आविर्भाव 
ईश्वर से बंदिक भी मानते हैं। क्योंकि अगर ऐसा न मानेंगे तो उन भिन्न- 
निमित्तोपादानकत्व नहीं बनेगा । एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा 
सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान तभी होगा जबकि 
एक से अतिरिक्त सब उसका कार्य हो। एकातिरिक्त सब उसका 
कार्य हो, तब तो एक के विज्ञान से सर्वका विज्ञान हो जायगा । और 
अगंर कोई छार्य नहीं है उस एक क।, तो एक के विज्ञान से भी जो कार्य 
नहीं है उसका, विज्ञान नहीं बनेगा। इसलिए वेद को भी ईश्वर का 
कार्य कहते हैं । वेद ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य होने पर भी 
पौरुषेय नहीं है । ईश्वरका कार्य है पर पौरुषेय नहीं है । पौरुषेय इसलिए 
नहीं है कि पुरुषाश्चित भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव आदि दोषों 
से छून्‍्य है? क्‍यों शून्य है? इसलिए कि ईश्वर की बुद्धि से 
निर्माण नहीं है। ईश्वर से आविर्भाव होने पर भी ईश्वर की बुद्धि से 
उसका निर्माण नहीं है । क्‍यों ? तो इसीलिए कि ““निःश्वास-निःश्वास 
न्याय” से इसे समझना चाहिए | इसीलिए “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतत्‌ यत्‌' निःश्वसित जो कहा वह इसी गर्भ से निश्वसित कहा कि 
निःश्वास अकृत्रिम होता है । यानी बुद्धि-पअयत्न-निरपेक्ष होता है । क्योंकि 
सुषुप्ति में बुद्धि भी नहों, प्रयत्न भी नहीं, फिर भी श्वास चलता है । 
असावधान दक्षा में बुद्धि भी काम नहीं करती, प्रयास भी नहीं चलता । 
फिर भी श्वास चलता है, तो जेसे बुद्धि प्रयत्नानपेक्ष निःश्वास है, ऐसे 
ईश्वर से वेद का आविर्भाव होता है, तो भी ईश्वर की बुद्धि से औरं ईश्वर 
के प्रयत्न से उसका निर्माण नहीं होता। इसलिए निःश्वसितत्व उसमें 
संग्रत होता है । तभी अपोरुषेयता और वह॒शअ्रम, प्रमाद, आदि दूषणों से 
या छछ बल आदि किन्हीं दृषणों से दूषित नहीं होता है । किन्तु जहाँ जहाँ 
इतनी अपोस्षेयता पर आग्रह नहीं है वहाँ तो ईश्वर की बुद्धि खर्च हो 


. सकती है। तब तो फिर ईक्वर की बुढ़ि में छछ हो सकता है? 


इसलिए छल की शंका हो सकती है। इसीलिए इन संब बातों को देखते 
हुए कहते हूँ कि निग्रमाविरुद्ध आगम का ही अब्याहत प्रामाण्य है । निगम- 
विरुद्ध आगरम को तो उनके अनुकूल गुण लगाना है। यद्यपि नहीं करना 


हैं, तब भी निग्रमविरुद्ध आग्म को निगरमानुकूल बनाना है। निगमन- 


केनुकूल उसका अर्थ कर लें। 
आगम में पीठतत्त्व का महत्त्व 


अब पीठ माने ऐसा क्‍या है? वह' तो, किसी भी उपासना 
के छिए जो उपासनाएंँ होती हैँ, किसी भी देवता की आराघना के पंहले 


. अन्त्रादि जहाँ होंगे, वहाँ उसके पहले पीठ ही होगा । पीठ पंर हो यन्त्र 


को स्थापना होगी । इसलिए पहले उसकी पूजा होती है । इसलिए 


१५ 





वो सब उसका मेंहत्त्व है। फिर इन सब में इसीलिए माना जाता है जैसे 
कि पार्यिवत्वेन रूपेण मिट्टी और हीरा दोनों एक ही है। पार्थिव दोनों हे 
परन्तु विशेषता हीरा की है। ऐसे प्राकृत प्राकृत दृष्टि से सारा संसार 


_ श्राकृत ही है । तो भी सत्त्व की विश्ेषता है तो कहीं रज की विज्ेषता है, 


कहीं तम की विशेषता है ठो कहीं हम प्रयास से तम-रज को अपकृष्ट 
करके सत्त्व का प्राधान्य बनाते हैं और कहीं स्वाभाविक रूप से सत्त्व का 
प्राधान्य होता है। इसीलिए पीठों का महत्व जहाँ सत्त्व का विशेष 


आधान्य है जंसे कि तत्तद्‌ हेतुओं से अंसे भगवती के .५१ पीठ हैं तो के 


भग्रवती के अज्भ ही । भगवती का अंग तो डिव्य हो है। उस अंग का 
जहाँ सम्पर्क हुआ उस स्थान में विशेषता आ गयी । सत्त्व का प्राधान्य हो 
गया । इसी प्रकार से ज्ञान दिव्य देश होते हैं वेष्णवों के यहाँ । दिव्य देश 
और जहाँ विशेषता होती है, तो कई विशेषताएं तो कृत्रिम हैं, कई विशेष- 
ताएं अक्षत्रिम हैं, कई विशेषताएँ बहुत प्राचीन काल से हैं । जैसे सुनते हैं 
कि श्रवण कुमार अपने माता-पिता को लिए हुए मेरठ आये। मेरठ 
आते: ही उसको बुद्धि हुई कि आपको हम कन्धे पर छादे छादे घूम रहे हैं. - 
तो क्‍यों, क्या फायदा ? क्या दोगे हमको आप ? बड़ा आश्चर्य हुआ खड़ी 
हुई औरतों को । उसका उल्लंघन कर दिया। तब उन्होंने कहा कि 
हाय राम” क्‍या कहा ? तब साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया। तो उन्होंने 
समभा को यह स्थान की विजश्वेषता है | 

वह स्थान जहाँ कोई बड़े तामसू-राजस्‌ व्यक्ति बहुत अनाचार, 
दुराचार, पापाचार से प्रभावित होकर जिस स्थान में रहे उनके भावों से 


. अ्मावित हो गये, वहाँ ऐसे स्वार्थपरायणता से ज्यादा प्रकाश्य नहीं । एक 


जयह लक्ष्मण जी का भी ऐसा लिखा है पुराणों में । लक्ष्मणजी एक बार 
रोष में आ गये और एकदम अछग हो गये, पृथक्‌ हो गये ओर मन में 
दुर्धावनायें उठीं; तो जब उस स्थान को अतिक्रमण किया तब वह जाकर 
साष्टांग दण्डवत्‌ किया । तब राम ने कहा कि भाई यह तुम्हारा दोष नहीं 
है । यह कोई चाहें जिस किसी ऋषि महर्षि से चछो जाकर पूछें । तब 
ऋषि-महंषियों से जाकर पूछा और कहा कि ऐसो-ऐसी घटना छश्ष्मण के 
ऊपर घटी, सुमित्रा ने उपदेश किया था--'राग' रोष. इरिषा मद 
मोह । जनि संपनेहुँ इनके वस होहूँ ॥ सकल प्रकार विकार विहाई | मन 
क्रम वचन करेउ सेवकाई ॥”” 

ये सब उपदेश करने पर भी ऐसी बात हुई है तो कहा कि नहीं, 
ऋषियों ने बतलाया कि अमुक-अमुक दैत्य अमुक-अमुक दांनव अमुक-अमुक 
अनाचार पापाचार से युक्त होकर वहाँ रहे, उनके प्रभाव से प्रभावित भूमि 
थी, उस भूमि का प्रभाव इस संस्कार का प्रभाव इस पर पड़ा था, इसका 
दोष नहों है । 

इस तरह से कई जगह इस तरह से भी वह होता है। फिर भी 
तत्तद्‌ देश तत्तत्काल तत्तदेवता के आविर्भाव का विशेष स्थान होता है । 
जैसे कि रामनवमी में विशेष करके रामतत्तव का प्रादुर्भाव, 
कृष्णाष्टमी में कृष्णतत्त्व का प्रादुर्भाव, शिवरात्रि में शिवतत्त्व का विशेष 
प्रादर्भाव यह फलबलकल्प्य है । 'श्रुतार्थापत्ति' प्रमाण के द्वारा,॥ 
'श्रवार्थापत्ति' प्रमाण द्वारा फंडबलकल्प्य विशेषता माननी चाहिये । जेसे 


सन्म्रार्ग क्षागम विशेषांक 








भारतीय संस्कृत वाहस्‍मय में तन्‍त्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान एवं विशाल 
ग्रन्थभण्डार है । शैव-वैष्णव-गाणपत-बौद्ध-जनादि सभी विचार धाराओं के 
तन्त्र ग्रन्थ मिलते हैं । समस्त आस्तिक दर्शन अपने अपने ढंग से मुमुक्षु 
को बौवल्य या निर्वाण पथ का ज्ञान कराते हैं। तन्‍्त्रों का भी -अपना 
विशिष्ट दर्शन है, मोक्ष प्राप्ति का अपना विशिष्ट मार्ग है। तनन्‍्त्रालोकादि 
ग्रन्थों के अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वास्तव में यह मार्ग 
भुक्ति मुक्ति उभय का साधन है। तान्त्रिक सिद्धान्त में शक्ति ही परम 
तत्त्व हैं। उसी से अखिल विश्व की उत्पत्ति होती है । उसी में उसकी 
स्थिति तथा लय है । “चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धि हेतौ।” अर्थात्‌ चितिशक्ति 
ही विश्व की उत्पति-स्थिति एवं लय कृत्य में स्वतन्त्र हैं। साधारणतया 
लोग शक्ति को जड़ मानते हैं परन्तु तनन्‍्त्रों के अनुसार शक्ति सत्‌ चित्‌ 
एवं आनन्द रूपा हैं। बड़वानल तन्‍त्र में कहा है--“एकंवाद्या जगत्सूतिः 
सच्चिदानन्द विग्रहा' अर्थात्‌ जग्रदुत्पत्ति का कारण सत्‌ चित आनन्दस्वरूपा 
आद्या शक्ति एक ही है । ऋस्‍् वेद के द्वारा उपर्युक्त अर्थ की पृष्टि होती है-- 
अहं रुद्रेभिव॑सुभिश्चरामि 
अहमादित्य॑रुत विश्व॒देव: । 
अहं मित्रा वरुणोभा बिभरर्सि 

अहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥--(ऋ. १०-१२५-१) 

'शक्ति भगवती कहती हैं कि में ही रुद्रांदिरू्प से तत्तत्कायों को करती 
हूं। उपर्युक्त ऋग्वेदीय समस्त सूक्‍त शक्ति को ही परम तत्त्व एवं सर्वात्मक 


रूप से वर्णन करता है । मारकण्डेय पुराण में ब्रह्म देवी की स्तुति करते 


हुए कहते हैं-- 
त्वयैतद्धार्यते विश्व॑ं त्वयतत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च॒ सर्वदा ॥ 
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भगवती सच्चिदानन्दरूपा हैं 
ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकांशीसुमे रुपीठाधीश्वरजगद्गुरुशदधू राचायें 
अनन्तश्रोविभूषितस्वामी भ्रीशडू:रानन्दसरस्वती जो महा राज 


हे देवि ! समस्त जगत्‌ का सर्जन तुम्हीं करती हो, तुम्हीं धारण एवं 
पालन करती हो, तुम्ही प्रछय काल में समस्त जग्रत्‌ का -भरक्षण या लय 
करती हो । महानिर्वाण तन्‍्त्र में भगवान्‌ शिव कहते हैं--हे देवि ! तुम्हीं 
स्वविद्याओं की आद्या हो. और हम सबको ( ब्रह्मा-विष्णु-शिव की ) 
जननी हो-- 

“त्वमाद्या सर्वविद्यान|मस्माकमपि जन्मभू:”” । 


इस प्रकार भारतीय निग्रमागम वाइमय में भगवती महादेवी सच्चिदा- 
नन्‍्दरूपा एवं सर्वात्मक हैं--यह सुस्पष्ट है। ब्रह्मादि की प्रसवित्री भुक्ति- 
मुक्ति पुरुषार्थ प्रदायिनी महामंहिम शालिनी भगवती चिच्छक्ित ही वस्तुतः 
आराध्या एवं उपास्या है । शक्ति के बिना सब अशकक्‍त है अतः उसकी 
आराधना समस्त देव ऋषधि आचार्य आदि करते थे । वर्तमान में हम सब 
को उसकी आराधना उपासना आदि करनी चाहिए। तन्‍्त्र अ्नन्थों में 
भगवती की. उपासना तथा दशमहाविद्याओं का ( कादि हादि आदि का ) 
वर्णन उपलरूब्ध होता है । हम आशा करते हैं समस्त आस्तिक जगत पुनः 
अपने प्राचीन भारत की गौरवमय इतिहास को स्मृतिपटल में रखकर 
भगवती की आराधना के लिए तत्पर होगा तथा तन्‍त्र-साहित्य के ज्ञान 


के द्वारा आन्ति एवं अविवेक पूर्ण पथ का त्याग कर वशिष्ठ, दत्तात्रेय, 


बृहस्पति, दुर्वासा प्रभूति शक्ति उपासकों के पथ का अनुसरण करेगा । 


धर्म सम्राट्‌ यति चक्रवूडामणि स्वामी करपात्री जी महाराज निग्मा- 
गम पारजत हैं उनके द्वारा श्रीविद्या सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार भ्रचार जो 
हो रहा है उससे भारतवासी आलोक प्राप्त कर पुनः घर्मपथ - पर आरूढ़ 
हों । श्रीमहाराज जी इसी प्रकार अनन्तकारू तक हम सबको प्रकाश देते 
रहें, यही जगदम्बा से हमारी कामता है । हि 


धमभ्मार्ग आगम विशेषांक 




















॥ श्रीहरि ॥ 


आगंमः पञ्चमो वेदः 


स्वामी नन्दनन्दनानन्द सरस्वती 


घोडशानन्दनाथात्मा ज्ञानास्बाश्लेषसंप्लुत: । 
कृपया तनुतां मह्यं षोडशों संविदं॑ पराम्‌ ॥ 
आंगमः पजञ्चमो वेदः कौल्स्तु परण्चमाश्रम: महषिहारीत के इस 
वचनानुसार आगम' क़ा महत्व वेद के समकक्ष माना गया है। किन्‍्हीं 
आग्रमविदों ने आग्रम को श्रुति ही कहा है । इन के अनुसार श्रुतिस्तु 
द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी चेति' | ऐसे ही कौल को पञ्चम आश्रम कहा 
गया है, उसकी उपासना-चर्या पद्धति तथा दर्शन भी चार आश्रमों से प्रायः 
विलक्षण हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जैसे अनन्ता वै दंदा:' के सिद्धान्त से 
सूर्यमंडल अथवा ब्रह्मछोक में अनन्त वेद हैं, बसे ही आगम साहित्य भी 
प्रायः अनन्त है । इसमें एक विज्विष्ट बात यही है कि विश्व की किसी 
भी दूसरी जाति अथवा सम्प्रदाय के घार्मिक साहित्य में आयम कोटि का 
साहित्य उपलब्ध नहीं है । आगम ग्रन्थों का रचयिता भी कोई मानव 
नहीं है। इन सबका दिव्यलोकोत्तर समुद्भूव है। आदिनाथ झद्भुर हों 
अथवा आदिकर्ता नारायण हों दोनों आग्म शास्त्र के आदिकर्ता, उपदेष्टा 
तथा व्याख्याता हैं । भ्रुरु शिष्य परम्परा से अविच्छिन्न धारा खूप में 
प्रवाहित यह धारा भी इसी कारण से कहीं कहीं श्रुतिर्प से कही 
गयी है । 


आगरमझास्त्र का ही दूसरा नाम तन्‍त्र शास्त्र प्रतीत होता है । अनादि 


. काल से गुरुशिष्य परम्परानुसार समाग्रत होने से इसे आगम संज्ञा दी गयी 


है। बसे ही वेद को “निगम संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं आग्रम की. 


दु्ञेयता के कारण, उनके “तनन' अर्थात्‌ विस्तार के लिये “तन्त्र' की 
प्रवृति मानी गयी है। झारदातिलक के अनुसार'-- 

आशबतं शिव-यक्त्रेम्यो गतं च गिरिजाश्रतो । 

तदागम इतिप्रोक्तं शास्त्र परमपावनम्‌ ॥ 
इस रूप से परम करुणामय परमशिव जीवों के कल्याण सम्पादनार्थ -- 

गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देव: सदाशिवः । 

प्रश्नोत्त रपरैर्वाक्य स्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥। 

प्रकाशात्मा सदाशिव अपनी विमर्शशक्तिसंवित्‌ को शिष्य बना कर 

इस शास्त्र का- अवतरण करते हैं। कहीं पाठान्तर में द्वितीय पद में 
“मतज्च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते” बैष्णवागमों में सर्वत्र आदिकर्ता 
नारायण माने गये हैं। इससे आग्रम के मुख्यतया दो भेद 'शोवागम 
ओर वेष्णवागम” रूप से हैं । शैवागम के अन्तर्गत अथवा तत्समकक्ष 
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“शाक्तागम' है । बहुरूपाष्टक वामकेक्वर तन्त्र, नित्याषोडशिकार्णव आदि 
शाक्तागरमों में शक्ति को उपासना तथा शक्ति तत्त्व का विस्तृत 
विवेचन तथा उपासना के विविध प्रकार वर्णित हैं। जिस प्रकार 
वेदानुयायी हिन्दू धर्म एवं सिद्धान्तानुसार शव, शाक्त और वेष्णव 
आमम हैं व॑ंसे ही हिन्दू संस्कृति के अन्तर्गत परन्तु बेदिक परम्परा 
से बाहर भी आगम की दो भिन्‍न घधाराएं प्रचलित हैं जिन्हें 'बोद्ध आगम 
और जन आगम' कहा गया है । इन सब में भी . तत्त्व और उपासनाओं 
के भेद बोद्ध और जैन सिद्धान्तों के अनुसार दिये गये हैं। इसी प्रकार सिंद्ध 
अथवा नाथ सप्रदाय द्वारा रचित ग्रन्थ भो कुछ महानुभाव बौद्ध सिद्धान्त 


से प्रभावित मानते हैं। परन्तु गोरक्ष, मस्त्येन्द्र आदि महायोगीन्द्र सभी. 


वैदिक परम्परा तथा बेंदिक योगमार्ग के अनुयायी होने के कारण बे 
सभी (हिन्दू आग्रम' परिधि के अन्तर्गत हैं । 

भारत में अंग्रेजों के शासन के साथ पाश्चात्त्य तथा विशेषतः यरोप 
महाद्वीप के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू वैदिक और वेदानुसारी 
धार्मिक ग्रन्थों का व्यापक अध्ययन किया। आग्रम एवं तन्‍्त्र का क्षेत्र 
प्रायः अस्पृष्ट रहा । लोग तन्‍्त्र .मार्ग को अधिकतर मारण, उच्चाटन, 
वक्शीकरण आदि जादूगरी का क्षेत्र और अइहलीलतापूर्ण मानते थे। 
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जॉन वुडरफ ने इस ओर कौतूहल से दृष्टिपात 


किया और तदनन्तर ग्रम्भीर अनुसन्धान भी किया | जस्टिस बुडरफ ने 


काइ्मोर जाकर आगम की काहमीर धारा, शैवाग्रमों का विशेष परिचय 


लिया । कलकत्ता में रहकर बज् प्रदेश के तान्त्रिकों से भी इसके 


गराम्भीर्य के अवगाहन का प्रयास किया । इसी प्रकार आगरम की तृतीय 
धारा जो केरल में प्रवाहित हुई उसने काइमीर धारा को प्रभावित भी 
कियां तथा स्वयं भी उससे प्रभावित हुई। शैवागम की प्रमुख घारा 
शव प्रत्यंभिज्ञा दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ । आद्य शद्धूराचार्य भग्रवत्पाद 
विरचित 'प्रपञज्चसार' तन्‍्त्र शास्त्र का एक प्रमुख व्याख्या ग्रन्थ हैं । 
अभिनव गुप्ताचार्य का तन्त्रालोक भी आग्रम मार्ग पर महत्वपू्ण प्रकाश 
डालता है। परवर्ति काइ्मीर साहित्य में प्रायः पूर्णाहन्ता पूर्ण प्रभामय 
सदाशिव ही जगत्‌, पशु, पशुप्ति रूप में से अभिव्यक्त होते है । यह जीव 
(पश्चु) अपने पूर्ण प्रकाझात्मा शिवस्वरूप का ज्ञान प्राप्तकर, -अपने को 
देहादि अनित्य भाव से असम्पुक्त सच्चिदानन्दधन शिवरूप में पहिचान 
लेता हैं। कामकला विलास में इस अलौकिक प्रत्यभिज्ना का चित्रण प्राप्त 
होता है । यह प्रर्वरति साहित्यप्रायः प्राचीन दैवी आगम ग्रन्थों की व्याख्या 
करते हैं। इनके प्रामाण्य का आधार भी मूल आगम एवं तन्‍्त्र ग्रन्थ हैं । 


'सन्मार्ग आगम विशेषांक 
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शैत्र तथा वंष्णब आगमों में परमशिथ्र ओर नारायण को परम आप्त- 
मानकर ही आप्तवाक्य के रूप में इनका प्रामाण्यमाना गया है । प्रकाशात्मा 
परमशिव सदुश दूसरा आम्त सम्भव नहीं है, उनक्रा वचन सदा सत्य और 
निश्रेयस्‌ का द्योतक हैं । तथा जीवमात्र पर क्पाप रवशने स्वयं “गुरुशिष्य- 
पदे स्थित्वा' गुरुऔर शिष्यरूप से स्थित होकर अपनी ही विमर्शशक्ति 
'श्िवा' के पूर्वपक्ष के उत्तर रूप में आगम एवं तन्त्न शास्त्र का अवतरण 
और बिस्तार किया । आद्यभगवत्पाद श्रीशद्धुराचार्य महांराजने 

तुःषष्टघा तन्‍त्र: सकलमतिसन्धाय भुवनम्‌' इस श्छोक में अरिताड्, 
रुद्र, चण्ड, क्रोध, उन्‍्मत्त, कपालि, भीषण तथा संहार इन आठ भैरवों 
द्वारा प्रवर्तित चौंसठ तन्‍्त्रों का प्रादुर्भाव आचार्य भगवत्पाद ने बताया 
हैं । इनके अनन्तर ही आचार्यपा दने 

“स्व॒तन्त्रं ते तनन्‍्त्रं क्षेतितछमवातीतरदिदम्‌ 
महाशक्ति ललिता महात्रिपुर सुन्दरी के समस्त पुरुषाथों के एकमात्र 


. साधन पज्न्चषष्ठितमतन्त्र का अवतरण बतलाया | इन सबका विस्तृत 


विवरण अनेक पुस्तकों का विषय है । त्रेपुर तन्‍्त्र भी वाम और दक्षिण 
दोनों मार्गों से प्रवतित हुआ है किन्तु शद्भुराचार्य भगवत्पाद ने शुभाग 
पंचक के अनुसार समय मार्ग का ही अवलम्बन कर सौन्दर्य लहरी तथा 
त्रिपुरंसुन्दरी मोनसपूजनादिस्तोत्रों में शुद्ध मपञ्चकरहित पूजन का विधान 
किया है | श्री लक्ष्मीधराचार्य ने सौन्दर्यछहरी टीका में “बाह्मपूजा को 
वर्ण वाह्म लोगों द्वारा समाश्चित बताकर वह स्मरण करते योग्य भी नहीं 
ऐसा कहा है | 

शैवागम भगवान शिव के सच्योजात वामदेवादि पञ्चमुखों से प्रकट 
हुए जिनकी संख्या २८ है और जो ज्ञानयोग क्रिया और चर्या इन 
उपायों से पशुपाश विमोचन के लिये प्रवृत्त हुए हैं। श्री लक्ष्मोधराचार्य 
ने भगवज्नञाम कौमुदी में प्रामाण्य का विवेचन करते हुए आगम तथा 
तन्त्र का प्रामाण्य धर्मशास्त्र कोटि में माना है। मनु के अनुसार “वेद 
ही समस्त धर्म का मूल है! । इस सिद्धान्त से जैसे वेदमूलिका स्मृति 
प्रमाण है और चेद बाह्य असत्‌ स्मृत्ति अ्प्रमाण है ॥ पूर्व -अध्मांसनुसार 
वेदम्‌लूक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी उसका अनुमान कर लेना 
चाहिए किन्तु “विरोधेत्चनयेक्ष स्यात्‌र॒ वैदिक वचनों से स्पष्ट विरोध 
की स्थिति . में स्मृति के समान आगम' भी अप्रमाण होगा। इसी 
सिद्धान्त पर आचार्य भगवत्पाद ने आग्मों की व्याख्या वेदानुकुूछ तथा 
वेदमूलक ही की है और श्री लक्ष्मीघराचार्य ने वेदबाह्य अर्चा आचरण को 
अप्रमाण तथा त्याज्य माना है। स्वयं आगमशास्त्र के अनुसार भी 

“मिश्रकं कौलिक मार्ग परित्याज्यं हि शाद्भूरि” कापालिक क्षपणक 
आदि मार्ग केवछ वेदवाह्मों के लिये, राजस तामस प्रकृति के लिए ही 
अनुसरणीय हैं । आगम का चरमोद्देश्य मोक्ष होने पर भी परवर्ति 


प्रवाह केवछ रजोगुण तमोगुण से अनुप्राणित मा रणोज्चाटन, मोहन वशी- 
करण आदि क्षुद्र उंहेश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रवाहित हुआ । वज्यान 
आदि बौद्धतान्त्रिक प्रवाह तिब्बत चीन में अधिकतर प्रयक्‍्त होने से 
चोनाचार नाम से कहा जाने रंगा और संत्समाज में वर्जित माना गया । 
इसी कारण से तन्‍्त्र आगम का परम पवित्र उद्देश्य मोक्ष को भूलकर 
अश्लीलता पूर्ण होने की धारणा लोगों में आने लगी किन्तु शैवागम 
और त्रेपुरसमयसिद्धान्त की विंद्यमानता में यह धारणा केवछ अन्त 
धारणा ही सिद्ध हुई है । 

शैवशक्ति .आगमों के अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण वैष्णवांगम 
श्रीमन्‍्तारायण प्रोक्‍त माने गये हैं । वैष्णवागम मुख्य दो प्रकार में हैं। 
बैखानस से ब्रह्मां प्रोक्तागम कहे जाते हैं। श्रीमद्भागवत दशम स्कन्घ 
में गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए 


न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मद्‌क । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुछे ॥ 


यहाँ विखनस” का अर्थ ब्रह्मा किया गया हैं। विखनस ब्रह्मा द्वारा 
प्रकट हुआ आग्रम वेखानस आगम कहछाया। ब्रह्माजी ने अपने पुत्रों 


मरीचि, अत्रि, भूगु और कश्यप को इनका उपदेश किया। ये पाञ्चरात्रागम . 


की अपेक्षा अधिक प्राचोन माने गये हैं । 


पाञ्चरात्रागम मुख्यतया श्री वैष्णव सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
हैं । श्रीमन्‍नारायण ने जीवों के भोग ओर मोक्ष के लिये पञ्चरात्रियों 
में उपदिष्ट होने से पाञ्चरात्र कहछाया । 'पाजञ्चरात्र' के अनेक अर्थ किये 
गये हैं । ज्ञानयोग क्रिया और चर्या इसके चार पाद पाझ्य ब्रह्म आदि एक 
सौ आठ संहिताओं मे विस्तृत है। श्री महाविष्णुमहिमा गोपीचन्दन, 
ऊध्वपुण्ड, यन्त्र, मन्त्र, पुरश्वरण, प्रायश्रित्त, प्रतिष्ठा, देवालय, प्रासाद 
भ्राम शिल्प आदि अनेक प्रकार के विषयों का इनमें वर्णन है । विस्तार- 
भय से सब वर्णन सम्भव नहों हैं । मनुस्मृति की टीका में कुल्लूकभट्ट के 
शब्दों में -- 

वैदिकी तान्त्रिको चेति द्विविधा श्रुतिरुच्यते ॥! 

आगम को श्रुति की संज्ञादी गयी है तथा भारतीय संस्कृति, 
लोक जीवन तथा धाभिक परम्पराओं पर इसकी अमिट छाप है । मानव 
के लौकिक-पारलौकिक अभ्युदूय तथा जीवन के चरम लक्ष्य ($प्पाणएा 
8०7०४ ) निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति के उपायों का इनमें विशद विवेचन है ॥ 
वाराणसेय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने तया कुछ प्रौढ़ तन्‍्त्र 
शास्त्रियों ने इसके विवेचनं, अनुसंधान और उत्तरोत्तर प्रसार के लिये 


प्रयास आरम्भ कर दिया है । आशा है इसके ज्ञान से मानव जगत विद्येष _ 


लाभान्वित और उपकृत होगा । 


केक नककरन> «5 ।4 हि अत - यकन---: 
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श्रोरामचरितमानस तथा आगम 
स्वामी श्रीसीतारामशरण ( लक्ष्मण किलाधीश ) 


क्लिपावनावतार गोस्वामी श्रीतुलसीदासंजी ने अपने श्रीरामचरित 
भानस में आगम' का स्थरू-स्थल पर उल्लेख किया है। मानस के प्रारम्भ में 
ही उन्होंने “नानापुराणनिगमागम सम्मत'” रामायण का भाषानुवाद करने 
का संकेत दिया है। यद्यपि आगम पुराण आदि का मूल उत्स वेद ही है । 
इतिहास पुराणों द्वारा वेदार्थ का ही विस्तार किया गया हैं । महाभारत में 
कहा गया है कि इतिहास पुराणों के द्वारा वेदार्थ का उपवृंहण ( विस्तार ) 
करना चाहिये, अल्पश्रुत मनुष्य से वेद डरते हैं कि कही मेरा वह शिरो- 
भेदन न करदे--अर्थ का अनर्थ न करदे---इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुप- 


' बुंहयेत्‌ । विभेत्यल्पश्रु ताद्‌ वेदों मामयं प्रतरिष्यति ।' वाल्मीकि रामायंण में 


भी लिखा है कि “ेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः” वेदार्थ के विस्तार के 
लिये मह॒षि ने लवकुश को रामायण का अध्ययन कराया । पूर्वाचार्य कहते 
हैं कि बेद के पूर्वभाग की व्याख्या धर्मशास्त्र से की गई है तथा इतिहास 
पुराणों के द्वारा वेदान्ताथं--वेद के उत्तर भाग की व्याख्या की गई है-- 
“प्रायेण पूर्वभागारें । घर्मशास्त्रेण कथ्यते । इतिहास पुराणाम्यां वेदान्ताथथ: 
प्रकाश्यते ।” इस श्रकार इतिहास पुराण बेदार्थ विस्तारक हैं किन्तु आगम का 
सम्बन्ध उस अलौकिक रहस्य से है जो अनाथ वच्छिन्न परम्परा से मह॒र्षियों 
को प्राप्त हुआ है। कोषकार कहते हैं--आगम' के तीनों अक्षरों का 
वर्णात्मक अर्थ है--'आगतं शिववक्त्रेम्यों गतं च गिरिजा श्रुतौ। मतज्च 


: थ्ासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ।” श्रीक्षिवजी के मुख से आया तथा 
श्रीपार्वतीजी के कर्णकुहरों में गया, साथ ही भगवस्त्‌ वासुदेव का भी मत . 


है, अतः इस शास्त्र को आगम कहते हैं । क्‍ 

पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज आग्रम का अर्थ करते हुये 
कहते हैं कि 'आगच्छतीदिं---आगम: ।' जो रहस्य परम्परा से आ रहा हो 
वही आगम है । बेद में जिन ब्रह्मविद्या का संकेत है आग्रम में उनका सर- 
हस्य विशद विवेचन है । वेद सूत्र है तो आगम उसका भाष्य है । 

भागवत सम्प्रदाय की चिन्तन प्रणाणी में पांड्चरात्रागम का अत्यधिक 
समादर हैं। समग्र पाञ्चरात्र आग्रम के कर्ता स्वयं नारायण हैं--पञ्च- 
रात्रस्य कृत्स्तनस्य वक्‍ता नारायण: स्वयम्‌ ।” वासुदेव-संकर्षण-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध 


* आदि चतुर््यह की उपासना का विशद विवेचन आगमम में ही प्राप्त होता 


है । विभवार्चन से व्यूह की प्राप्ति तथा ब्यूहार्चन से परब्रह्म वासुदेव को 
प्राप्ति कही जाती है-- ऐसा दाक्षिणात्य भागवत सम्प्रदाय का मत है। पर- 
ब्रह्म परमात्मा ही मन्‍्त्रों पर अनुग्रह कर चतुब्टहरूप में अवतीर्ण होता है । 
जीव के अधिष्ठाता संकर्षण, मन के प्रद्युम्ग तथा अहंकार के अधिष्ठाता 
अनिरुद्ध कहे गये हैं। जिस प्रकार आकाश आदि को कहीं कहीं ब्रह्म का 
पर्यायवाची माना गया है,. उसी प्रकार संकर्षण आदि को जीव शब्द से 
अभिधान किया गया है । आकाशर्स्तल्लिगात्‌ को ह्ोवान्यात्‌ कः प्राण्पात्‌ 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 





यचेष आकाश आननदो न स्यात्‌” इत्यादि ब्रह्म सूत्र एवं श्रुतियों में आकाश 
को ब्रह्म कहा गया है । रामतापनी उपनिषद्‌ में श्रणव के अकाराक्षर 
सम्भृत विश्वमावन श्रीलक्ष्मण हैं तथा उकाराक्षर सम्भूत तजसात्मक 
श्रीशत्रुघ्न हैं एवं प्राज्ञात्मक्त शीमरत मकाराक्षर सम्भत कहे गये हैं । 
अर्धमात्रात्मक ब्रह्मानन्दैक विग्रह श्रीराम हैं--“अकाराक्षर सम्भूतः सौमित्रि- 
विश्व भावनः*******+**« अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैक विग्रह ।' 

इसी विवेचन के आधार पर गोस्वामीजी ने मानस में श्रीराम लक्ष्मण 
आदि चारो आताओं के नामकरण करवाये हैं--घरे नाम गुर हृदय 
विचारी, बेद तत्व नूप तव सुत चारी।' यहाँ वेदतत्त्व से प्रणव का ही 
संकेत माना जाता हैं । कप ' 

इस प्रकार मन्त्र-ब्राह्मणात्मक बेद से लेकर इतिहास पुराणादि में भी 
आगम का स्थल-स्थल पर- संकेत है । जिस श्रकार उपनिषद्‌ में देवाि 
श्रीनारदजी ने सनत्कुमार के समीप जाकर कहा कि भगवन्‌ में ऋणग, यजुः, 
साम, अथर्व चारों वेदों को जानता हूँ, पञ्चम वेद इतिहास पुराण एवं 
चतुर्दश विद्याओं को भी जानता हूँ किन्तु मैं मन्‍्त्रवेत्ता हूँ, आत्मवेत्ता नहीं। 
इसी का शोक है आप मुझे आत्मतत्व का उपदेश कर शोक रहित करे । 
इस प्रसंग्र में भयविद्या की प्रशंसा के लिये देवषि ने अपने को आत्म-विदु- 
नहीं कहा साथ ही शमदमादि सहित कार्पष्य आदि शिष्य सम्पत्ति की 
परम्परा की स्थापनार्थ ही देवषि का यह कथन साधकमात्र के लिये 
प्रेरणाप्रद हो सकता है । | ा 

महषि शाण्डिल्य ने भी इसी प्रकार पाञ्चरात्रागम की जिज्ञासा की 


है। परम संहिता में स्पष्ट वे कहते हैं---झ्षीता मगवन्‌ वेदाः साज्जी-. 


पाज्राः सविस्तरा: श्रुतानि च मयाऊज्ञानि वाक्योवाक्ययुतानि च । न 
चैतेषु समस्तेषु संशयेन विन क्वचित्‌, श्रेयोमार्ग प्रपश्यामि येन सिद्धिर्भ- 


विध्यति ।” अर्थात्‌ अंगों के सहित वेदों के अध्ययन के पश्चात्‌ भी संशय- 


रहित कल्याणप्रद मार्ग नहीं दीख रहा है अतः भगवन्‌ ! सिद्धिप्रद मार्ग 
का उपदेश करें । का कि 
वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान्‌ हरिः । 
: भक्तानुकम्पया विद्वान्‌ संचिक्षेप यथासुखम्‌-॥।' 


भगवान्‌ श्रीहरि ने मन्‍्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों से सारतत्त्व का संग्रह कर, 


भक्तों पर कृपा कर इस आगम शास्त्र का संक्षेप किया अर्थात्‌ जो रहस्य 


बेदों में दुर्गेय थे उन्हीं को भक्तों पर कृपाकर संक्षिप्तरूप मैं उपदेश किया । . 


ब्रह्मसृत्रकार भगवान्‌ व्यास ने वेदों के वास्तविक व्याख्यानरूप महाभारत 
की रचना की जिसमें एक लाख इलोकों की बृह॒त्संहिता बनाई । उसी के 
भोक्षधर्म के ज्ञानकाण्ड में लिखा है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा 


संन्‍्यासी यदि सिद्धि प्राप्त करना चाहे, तो किस देवता का अर्चन करे ।_ 
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इस प्रकार जिज्ञासा करने पर वहाँ सुव्यवस्थित ढंग से पाञ्चरात्र शास्त्र 
का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया हँ--दथि से निष्कासित नवनीत की 
भाँति, द्विजातियीं में श्रेष्ठ ब्राह्मण की भाँति, वेदों में आरण्यक की भाँति, 
समुद्र से निःसृत अमृत की आँत्ति, अपनो बुद्धिरूपी मानी की सहायता से 
एक लाख श्लोक वाले, आख्यायिका प्रधान महाभारतरूपी दधि के समुद्र से 
नवनीत की भाँति यह पाञ्चरात्र शास्त्र निकाछा गया हैं। चारो वेदों के 
सार से युक्त यह महोपनिषद्‌, सांख्य, योग तथा वेदान्त में 'पञ्चरात्र' 
शब्द से वर्णित हैं । यही परम कल्याणरूप मोक्ष हैं। यही ब्रह्म प्राप्ति का 
सर्वश्रेष्ठ साधन है तथा यही ऋगू, यजुः, साम, अधर्व बंद के प्रतिपाद्य तत्त्व 
का प्रामाणिक विवेचन करनेवालछा हैं--“भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानु- 
: शासनम्‌ ।* 

भीष्म पर्व में भी इसी प्रकार कहा गया हैं कि--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
तथा शूद्रों के लिये संकर्षण सहित श्रीमाधव ही सात्वत विधि के अनुसार 
पूज्य, सेव्य तथा अर्चनीय कहे गये हैं। महाभारत में हो कहा गया है कि 
सांख्य-योग, वेद-आरण्यक सभी अंगांगीभाव से पाज्चरात्र शास्त्र में वर्णन 
किये गये हैं--ये सभी एक ही परतत्व के प्रतिपादक होने से पञ्चरात्र- 
नामक एक शास्त्र कहलाते हैं-- 


'एवमेक॑ सांख्य योगं वेदारण्यकमेव च | 
परस्पराज़ान्येतानि पञ्चरात्र तु कथ्यते ।' 
द सांख्योक्त पत्चीसतत्व, योगोक्त यमनियमादि साधन आदि तथा 
वेदोक्त कर्मकाण्ड को ब्रह्मात्ममाव से स्वीकार किया गया हैं। आरण्यक भी 

$ योग को ब्रह्मोपासना का विषय तथा कर्मों को ब्रह्म का ही आराधनात्मक : 
॥ बतलाकर भगवत्परक बतलाते हैं ! इसी विषय को परब्रह्म श्रीनारायण ने 
. ह स्वयं पञ्चरात्र आगम में विशदरूप से वर्णन किया है। ब्रह्मसूत्र में 

- सांख्योकत तत्वों की अब्रह्मात्मकता का ही निराकरण किया गया है, उसके 
॥ स्वरूप का नहीं । योग तथा पाशुपत मत की भी केवल ईश्वर निमित्त- 
कारणता, परतत्त्व के विपरीत कल्पना एवं वेद वहिष्कृत आंचार प्रणाली 
का ही निराकरण किया गया है, ग्गेग या प्राशुपत के स्वरूप का निराकरण 
नहीं किया गया है। सांख्य, योग, पंचरात्र, वेद, पाशुपत--ये सभी 
आत्मप्रमाणक शास्त्र हैं, तर्कद्वारा इनका खण्डन करना उचित नहीं है-- 

सांख्य योग: पज्चरात्र वेदाः पाशुपतं तया। 
आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तब्यानि हेतुभिः ।' 

इस प्रकार पाञ्चरात्र-आगम के सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों ने विशद 
प्रस्तुत किये हैं तथा कतिपय आचारयों ने आगमरम प्रामाण्य' पर 
त्र ग्रन्थ की रचना भी की हैं। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी ने मानस में 
रहस्यों का स्थरू-स्थल पर विशद विवेचन किया है । 
ब्रहा निरूपण धर्माविधि बरनहिं तत्व विभाग । 
कहह भगति भगवन्त के संयुत ज्ञान विराग ॥' 
इस दोहा में ब्रह्मनिरूपषण के साथ ही धर्म का विवेचन, सांख्योक्त 
| का विवेचन तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का विवेचन पूर्वोक्त 
प्रमाण के अनुसार ही है । 

मानस के प्रारम्भ में हो कर्म, ज्ञान, भक्ति एवं प्रपत्ति--इन चार 
| की कल्पना गोस्वामीजी की अपनी विशेषता हँ। 
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'सुठि सुंदर संवाद वर, विरचेंउ बुद्धि विचार । 
ते यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार ॥।! 


- चारो घाट मनोहर हैं । साधक अपनी उपासना के अनुकूल स्वयं वाटों 
का चयन कर ले । सभी घाटों से उतरने पर सरोवर का सत्र ७छ-मधुर 
श्रीसीताराम सुयशरूपी जल की प्राप्ति होगी । वन्दना प्रसज्ध में ही वाणी- 
विनायक, भवानी-शद्भूर, कवीश्वर-कपीश्वर के परचात्‌ श्रीसोताराम की 
वन्दना आगम शास्त्र के अनुरूप ही हैं । विस्तार से भूतभावन भगवान्‌ 
श्रीशिव के चरित्र का वंर्णन आगमोक्‍क्त पाशुपत झ्ास्त्र का ज्वलन्त 
उदाहरण हैं । साथ ही उनकी यह उक्त कि सर्वप्रथम मैंने श्रेश्विवचरित का 
वर्णन कर तुम्हारे मर्म का अनुमान छगा छिया कि तुम विकार रहित 
श्रोरामजी के सेवक हो-- प्रथ्माहू कहि मैं सिव चरित, बूझा मरम तुम्हार्‌। 
सुचि सेवक तुम्ह राम के, रहित. समस्त विकार ॥ सिव पद कमल जिन्हहि 
रति नाहीं, राम ते सपनेहूँ न सोहाहीं ।” आदि विषय में वैदिक वाहमय 
का सम्यक्‌ समन्वय है । 


यद्यपि ग्रोस्व्रामाजी का मानस श्रीरामभक्ति का सवश्रेष्ठ प्रतिपादक 


. अन्य है। उपक्रम-उपसंहार आदि षड्विधतात्पर्य निर्णायक वाक्यों द्वारा मानस 


का मुख्य तात्पर्य श्रीरामभक्ति में ही है---'यहि महें रुचिर सप्त सोपाना, 
रघुपति भगति केर पंथाना ।” भूतभावन भगवान्‌ श्रीशिव ने श्रीराममक्ति 
की श्राप्ति के लिये ही रामायण की रचना की थी--“यत्पूब॑ प्रभुना कृत 
सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गगमम । श्रीमद्रामपदाब्जम क्तिमनिश्ञं प्राप्त्यै हु « 
रामायणम्‌ ।” किन्तु ग्रोस्वामीजी की श्रीरामभक्ति. साम्प्रदायिक आग्रहों के 
अनुरूप नहीं है अपितु वैदिक सिद्धान्तानुसार अत्यन्त व्यापक है । उनकी 
भक्ति सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होती हुई भी ज्ञान वेराग्य से परिपूर्ण है--'सो 
सुतंत्र अवछूंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ।' भक्ति साधनों का वर्णन 
करते हुये गोस्वामीजी कहते हैं--भगति कि साधन कहें बखानी, सुगम 
पंथ मोहि पार्वाह प्रानी । भ्रथमहि विप्रचरन अति प्रीति, निज-निन कर्म 
निरत श्रुति रीती । एहिकर फछ पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज 
अनुरागा। श्रवनादिक नवभवित दृढ़ाहीं, ममछीछा रति अति मन माहीं ।” इस 
विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रोस्वामीजी ने वैदिक परम्परा के अनुसार ही 
भक्ति के साधनों का वर्णन किया है जिसमें वर्णाश्रम के अनुरूप स्वधर्मा- 
नुष्ठान की व्यवस्था है । : 


वे जहाँ भी प्रमाणों का संकेत करते हैं वहाँ आगम निगम पुराणों का. 
अवश्य उल्लेख करते हैं---सारद सेष महेस विधि आग्रम निगम -पुरान, 
नेति नेति कहि जासू गुन करहि निरंतर गान ।-१।१२ । कहि नेति निगम 
पुरान आगम जासु कीरति गावहीं -१।५ १॥ आग्रम निगम प्रसिद्ध पुराना। 
-१।१०३। धरम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ।--- 
२।९५। सुर्नाह कथा इतिहास सब आग्रम निगम पुरान ।' ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
'नानापुराणनिग्रमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो5पि' के - 
द्वारा आगम प्रमाण को स्वीकार कर गोस्वामीजी ने अपने मानस को 
आगम सम्मत स्वीकार किया है ।. इस प्रकार श्रीरांमचरितमानस आगम 
सम्मत है । 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 
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. पर-व्यूह-विभव-अन्तर्यामी-अच वितार- इन पाँचों भगवत्स्वरूपों का भी 
मानस में स्थल-स्थल पर विवेचन है पर वासुदेव भगवान्‌ श्रीराम हैं 
जिनके अंश से त्रिदेव होते हैं--'उपर्जाहि जासु अंस ते नाना, संभु विरंचि 
बिस्‍्नु भगवाना ।' वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न,. अनिरुद्ध-इन चार ब्यूहों का 
समन्वय चतुर्धघा विभकत श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुत्न अआताओं के साथ 
किया जा सकता है।. क्‍ 

अवतार को पंचरात्र 'विभव” कहता है, अवतार कथा का 
विवेचन मानस में है--पुत्ति प्रभु कहहु राम अवतारा । 

वास्तव में अवतार जिज्ञासा ही मानस का मुख्य विषय है | सभी 
श्रोताओं ने अवतार के सम्बन्ध में ही प्रश्न किये हैं तथा सगुण चरित के 


.. 5 
' श्रवण से सभी के सन्देह निवृत्त हुये हैं। अन्तर्यामी का भो स्थलू-स्थल पर & 


संकेत ६---'सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई ।'| क्‍ 
'उर प्रेरक रघुवंस विभूषन, अन्तर्यामी रामसिय तुम्ह सर्वग्य सुजान । ” आदि 
अनेक स्थलों में श्रीराम को अन्तर्यामी कहा गया है । अचवतार श्रीरंगनाथ 
भगवान्‌ की पूजा के समय बाल स्वरूप श्रीराम स्वयं श्रीरंगनाथ के रूप में 
प्रकट होकर सिद्ध कर दिया कि श्री रंगनाथ भी वे ही हैं-- एकबार जननी 
अन्हवाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाएं। निज कुछ इष्टदेव भगवाना, पूजा 
हेतु कीन्ह अस्नाना । करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपु गई जह पाक बनावा | 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई, भोजन करत देख सुत जाई। इस श्रकार 
पाँचों स्वरूपों में ओराम मानस में एकरस विराजमान हैं । 


सम्जघोषयन्त्रम 





के 


मानस मंदिर 
दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 


फोन--63820 


सन्मार्ग आग्रम विशेषांक 


चरण कमलों सें कोटिशः नमन 
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॥ श्री हरिः ॥ 


सनातन धर्म को रक्षा के लिये तत्पर परम तपस्वी 
अप्रन्‍्चन्‍्न्‍त्त ञ्नी ल्जिम्नूजित्त 


पज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 


क१ 7० ॥ अका बवयरतयय का, प्री व 03 ९ 
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४ "हब मी 
गम 


---रतनलाल सुरेका 
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आगमगमों में श्रीरामतत्त्व 
श्री बेदांती स्वामी जी 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सकल 


; । श्रुतियों के महातात्पर्य के विषय हैं। सभी निगभागम पुराणों में सब्चिदानन्द 


घन परात्पर ब्रह्म के निर्गुण निराकार, सगुण साकार ओर सगुण निराकार 


:  स्वरूपों की उपासना का विधान है। वही अनन्त कोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्च 


का अधिष्ठानभूत सच्चिदानन्द ब्रह्म राम पद का लक्ष्यार्थ है । विश्व प्रपञ्च 


हू उन्हों में उत्त्पन्न होता है, स्थित होता है, अन्त में उन्हीं में लीन हो 


जाता है । जैसे दर्पण में नभमण्डल, मेघ मण्डल, सूर्य-चन्द्रादि नक्षत्रमंडल 
भूषर-सागरादि प्रपञ्च की प्रतीति होती है, वसे ही सच्चिदानन्द परात्पर 
ब्रह्म राम में ही सम्पूर्ण प्रप/ञ्च भासित होता है। जेंसे दर्पण के अभाव में 


प्रतिबिम्ब भासित नहीं होता, दर्पणोपलम्भ से हो प्रतिबिम्बोपलम्भ होता 


है है बैंसे अखण्ड निविकार सच्चिंद्धन राम में ही, उनके अस्तित्व में ही 


'प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि विश्वोपलम्भ होता है। भानाभाव में भास्योपलम्भ 
. की आशा दुराशा मात्र है । 


प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन है । सम्पूर्ण प्रमेय प्रमाणकवलित ही 


,. उपलब्ध होता है.। प्रप्नाता, प्रमाण एवं प्रमेय ये अन्योन्‍्य की अपेक्षा रखते 


हैं । प्रमाण का विषय होने से ही कोई भी वस्तु भ्रमेय हो सकती है । अतः 


है प्रमेय को विषय करने वाली अन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण कही जा 
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“सकती है । प्रमेय विषयक प्रमाणाश्रय अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही 
'प्रमाता है । प्रमाणाश्रित प्रमेयाकारा वृत्ति प्रमाण है। इन सबकी उत्पत्ति 
स्थिति व गति का भासक नित्यबोध आत्मा है। वही साक्षी एवं वही 


ब्रह्म कहलाता है । यद्यपि वह स्त्री-पुमान्‌ु अथवा नपुंसक नहीं है तथापि 


उसे चिति, भगवतीप्रभृति स्त्री वाचक शब्दों से, आत्मा भ्रभृति पुंबोधक 
शब्दों से एवं ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक पदों से शास्त्रों में कहा गया है । 
. वास्तव में स्त्री-पुरुष, नपुंसकादि से पृथक्‌ होने पर भी तत्तच्छरीर विशेष 
के सम्बन्ध से या वस्तु सम्बन्ध से एक ही अचिन्त्य अव्यक्त स्वप्रकाश 
सच्चिदानन्द स्वरूप तत्त्व हो महं्षियों द्वारा 'रुचीनां वैचित्र्यात्‌र आत्मा 
'बरह्म पुरुष, शिव, विष्ण 
'शब्दों से कहा जाता है-- 


राम, कृष्ण, भगवती, परमात्मा-भगवान आदि 


'एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' 
“वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ॥।* 
सीता-रास-संयोग 
आनन्द सुधा समुद्र ब्रह्मरिरंसा से अपने को हो दो रूपों में प्रकट 


5 | +रता हैं। क्‍योंकि रमण दो के बिना नहों हो सकता । श्रुति भगवती 
. कहती है 
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: तर्देक्षतन। एको5हं बहुस्थाम्‌ । 
| : सर एकाकी न रमते ।. स द्वितीयमैच्छतू' ( 
अतः सृष्टि को इच्छा से, एक अखण्ड बोधात्मक ब्रह्म ने अपने आधे शरीर 
से पुरुष तथा आधे से नारी को उत्पन्न किया-- ; 
के ब्रह्म, कस्य रूपमभूदद्वेधा'। ( भागवत ) 
द्विवाकृत्वात्मनोी. देहमर्घेन. पुरुषो5भवत्‌ । 
अर्धेन तस्यां नारी स विराज मसृजत्पभुः॥ 
गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि बिना मेरी अध्यक्षता के 
प्रकृति सृष्टि नहीं करती-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते . सचराचरम्‌' * 
इस प्रकार एक ही अखण्ड ज्योति श्याम व गौर दो स्वरूपों में सीताराम्र- 
रूप में प्रकट हुयी है । इन दोनों का संयोग विन्दु ही:संसार रूपी वृक्ष का 
मूल है। वही नाद है--उद्भव स्थिति संहारकारिणी सीता प्रकृति 
निर्गुण निराकार निविकार राम पुरुष से 'दुः्घध-वारि ज्यों मिलकर के 
हो गयी, इनकी परस्परासक्ति ही काम है। सत्‌-श्वेत विन्दु पुंस्त्व का, 
रजः-रक्‍्त बिन्दु स्त्रीत्व का परिचायक है ॥ भूलबिन्दु, पे 
विन्दू मिलते हैं तब कामकला उत्पन्न होती है। मूलविन्दु, नाद 
तथा रक्‍त बिन्दु के मिलने पर सृष्टि होती है । 5 
नाद के साथ ही अर्घेन्दु ( अर्धविन्दु ) रूपा अर्धकछा भी उत्पन्न 
हुयी । “अर्थमाह्ा स्थिता नित्या' “नित्येव सा जगरस्मृरतिः । कामकला देती 
का संयुक्त विन्दु बदन है । अग्नि व चन्द्रमा वक्ष है, अर्धकला योनि हैं-4 
अ वासुदेव राम हैं। अकारो बे सर्वा वाक' अकारो वासुदेव:' । ई- 
शक्ति का प्रतीक है 'य ईं श्वणोत्युक्तम्‌ यह श्रुति हे । राम शिव है, सीता 
शक्ति है । यह सृष्टि उसी अहं से व्याप्त है 'मत्तः प्रकृति पुरुषात्म्क 
जगत्‌' ( व्याप्तमिति शेष: ) सहस्तार के चन्द्रगर्भ से स्रविंत आसव का 
पान कर ज्ञानासि से कांमक्रोधादि पशुओं को मार कर वज्चना, पैशुन्य 
ईष्यमित्यों को पका कर आशा, कामना, निन्‍्दा मुक्र् को धारण कर, सेरु- 
देशस्थ रमणियों में रमण कर सामरस्य की प्राप्ति होती है । यही सीता 
राम का संयोग-सामरस्य रसात्मक है। इसीलिये कविकुल गुरु कालिदास 
ने रघुवंश यशोगान के. प्रारम्भ में ही उसी शक्ति शिवात्मक श्रीराभ के 
आनन्दमय साहित्य की वनन्‍्दना की है । इस प्रकार सीता-राम एक ही 
ब्रह्म की दो ज्योतियाँ हैं । उनमें भेद देखने से पाप छगता है--दोनों की 
तादाम्य है । राम निर्गुण ब्रह्म है, सीता उनकी विद्या है । वही भवनेश्वरी 
है । भगवान राम के ह॒त्पुण्डरीक की मधुरिमा सीता हैं। उसी प्रकार 
जगज्जननी विदेह नन्दिनी जानकी के माघुयंसारसरोबर समुंदूभूत हृत्पुण्ड- 
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रीकपर्यद्धू पर भगवान राम विराजमान हैं। दोनों. परस्पर के हृदय हैं । 
अतः दोनों अभिन्न हैं । | 
ब्रह्म-विद्या की महिमा स्फुट है। जो प्राणी. ब्रह्म-विद्या बिना कीट- 

तुल्य बना रहता है वही ब्रह्म-विद्या की कृपा से ब्रह्म हो जांता है। वह 
रामाभिन्न ब्रह्म की ।वेद्या भक्ति स्वरूपिणी भगवती सीता ही है । आप 
ही पर ब्रह्म राम को भट्टारिका हैं-- 

“निर्गुण: परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थित: । 

तस्य भट्टारिकाप्ति त्व॑ं भुवनेश्वरि . भोगदा ॥ 
जैसे अम्ति और उसकी दाहकत्व शक्ति का नित्य सम्बन्ध है बसे ही 
परमात्मा राम और उनकी शबित श्री किशोरी जो का.भी तादात्म्य है-- 

हक सके तादात्म्यमनयोनित्यं वह्धिदाहकयोरिव - 


साक्षात्कार हेतु कठोर तप किया। तत्तपस्तुष्ट श्रीराम ने शिवजी से 
कहा कि “यदि मेरा तत्त्व जानना चाहते हो तो मेरी आह्लादिनी पराशवित 
की आराधना करो। उसके बिना मैं एक क्षण भी (स्थिर ) नहीं 
रह सकता-- ; 
आह्वादिनीं परां शक्षित स्तूया: सात्वत सम्मताम्‌ । 
सदा राध्यस्तदारामस्तदधीनस्तया . विना । 
विष्ठामि न क्षणं शम्भो जोवनं परम मम ॥' 
इस पर भगवान शड्»ूर ने प्राणों के प्राण भगवान राम की परमान्तरज्ञा- 
शक्तिस्वरूपिणी विदेह तनया की स्तुति की-- 
“बन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं, 
कंशोरसौरभसमाहतयोगचित्तम्‌_ । 
हन्तुं त्रितापमनिश्य॑मुनिहंससेब्यम्‌, 
सन्‍्मानसालिपरिपीतपराग्रपुड्जम्‌' ॥ 
इस प्रकार श्रुतियों व पुराणों के अनुसार ब्रह्म या परा प्रकृति एक 


ह ही तत्त्द है। उसी के राम व सीता दो श्यामव गौर तेज हैं। प्रकृति 


पुरुषात्मक जगत की सृष्टि-स्थिति व संहार करने के लिये वहो परम तत्त्व 
अपनी शक्ति से संवल्ित होकर विविध रूपों में भासित होता है । शक्ति 
हीन शिव शव है । बसे ही श्रीहीन राम भी उपास्य नहीं हैं । राम श्याम 


: तेज है, सीता गौर तेज है । गौर तेजः संवलित श्याम तेज अथवा, श्याम, 


संवल्तित भौर तेज ही उपास्य है । सम्मोहन तनन्‍्त्र के अनुसार-- 
गौरतेजो विना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत्‌ । 
_जपेदवा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 
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“अगस्त्य संहिता' के अनुसार भगवान शिव ने श्रीराम के प्रत्यक्ष ह 


श्री सीता का वेदों में महत्व बणित हैँ -- 
'सीते बन्दामहें त्वार्वाची सुभगे भव, 
यथा नः सुभगा ससि यथा नः .सुफलाससि ॥'* 
(ते० आ० ६१६।२) 
“जनकस्य राज्ञ: सदुमनि सीतोत्पन्ना, 
सा सर्वपरानन्दमूर्तिर्गायन्ति मुनयोअपिदेवाइच' ॥ 
महषि वशिष्ठ ने राम का स्वरूप वर्णन करते हुये कहा है कि-- 
सब्चिदानन्दरूपरच निरीहो निविकारक:ः । 
नित्याकारो निराधारो रामों रंमयतां बरः॥ 

(भु० रा० १३३९) 
और भगवती सीता-- . पट 
प्रपञ्चातीतगुणनी _ प्रपञ्चातीतविग्नहा । 
परब्रह्मस्वरूपा च नित्या भैक्तिस्वरूपिणी ॥ 
ज्ञानभक्तिस्वरूपा च ज्ञानभक्तिविवर्धिनी । 
ब्रह्मसायु ज्यसाधुर्च रामसायुज्यसाधना ॥ 

। (भु० रा० १४।८५,८६) 
'ृष्टिस्थितिल्याकारा तुर्यातुर्यातिगावधि:' ॥ 
| (भु० रा० १४९४ ) 
'रमणी रामरमणी सारात्सारा परात्परा' 
। ( भु० रा० ९५) 
. इस भ्रकार यद्यपि सींता ही पुरुषरूप में राम हैं, राम ही स्त्री रूप में 
सीता हैं, दोनों में भेद अचिन्त्य है, अतः दोनों परस्पराभिन्न ही हैं । परन्तु 
उ पासना सदैव श्री संवल्तित राम की ही होती है । सींताजी अपने माघुर्य 
सौरस्य सौग्रन्ध्य-दिव्य आभा प्रभा विभा कान्ति आदि समस्त गुणों से राम 
को अभिमुखकरं उनके हृदय में रमण करती हैं, राम भी उनके सौन्दर्यादि 
गृणगणों से अभिमुख होकर श्री सीताजी के हृदय में रमण करते हैं । 
दोनों एक दूसरे के रमण में सहायक भी हो जाते हैं । वास्तव में दोनों ही 
एक दूसरे को आत्मा हैं अतः उनंका यह रमण आत्मक्रीडा-आत्मरति हो 
हैं । यदि सीता राम रमणी हैं तो राम भी रमा ( सीता ) रमण ही है । 
राम यदि ब्रह्म हैं तो सीता अह्म स्वरूपिणी, राम यदि भगवान हैं तो सीता 
उनको प्राप्त कराने वाली भक्ति हैं । दोनों परस्पर एक दूसरे के उपास्य 
हैं। इसीलिये तो भगवान रास ने उनको प्राप्त करने के लिए वारिधि- 
मन्थन से छेकर वारिधि-बन्धन तक अनेक प्रकार की . तपस्या की थी । 
राम के तत्वावबोध के लिये श्री राम की उपासना करना ही विहित है । ७ - 
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॥ तक पा 


.. आंगमविमर्शः 
महामहोपाध्यायः पं० रामेश्वरझा 


आन्तर॑चित्स्वमावस्य झब्दनं यद्विमर्शनम्‌ । उक्त श्रीपरमेशेन देवीं प्रत्यत एव हि। 





अन्तरजु स्वरूप तत्‌ प्रत्यक्षस्यापि जीवनम्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ विमृश्यते तेन तत्तदेव भवेद्‌ प्रुवम्‌ । 
आग्मः स विमश्ञों हि भ्रोच्यते मुख्यतो बुध: ॥ २ ॥ 
उपयोगितया तत्र, . -उपत्रारेण कथ्यते। 
शब्दो<प्यागमशब्देन - - . विमशंजनकत्वत: ॥ ३ ॥ 
परीक्षेश्येस्य प्रामाष्यं न प्रत्यक्षेइस्ति क्उ्चन । 
फल यथानुमानस्य दुष्टेज्यें नेब विद्यते ॥ ४॥ 
स्ववोधस्य परत्रापि सद्क्रान्त्य चोपदेशनम्‌ । 
शब्देनेव कथितं योगग्राष्यकृता यतः ॥ 
तत एवावगन्तव्यः आग्रमः शब्दनात्मक: ॥ ५॥ 
समनन्‍्तादू_ गमयन्नर्थथागमः परिमण्यते । 

 दृढामर्शस्वरूपं॑_ तच्छब्दन॑ यस्य तस्य सः ॥ ६॥ 
परस्परविर्द्धोपेशिनो ह्यागमाः किल। 
ततः सर्वो न सर्वस्यागमो भवितुमईति ॥ ७॥ 
यस्य स्यादु यस्य वंचस्ि प्रतीतिनिरुपद्रवा । 

. हस्येव ठस्य १चनमागमोअपि ठर्यव हि ॥ ८ ॥ 
वेद: ध्याक्तस्तथा शवपाण्चरात्रादिभेदतः | 
आग्रमो विविधो नित्य ईश्वरेणंव दक्षितः ॥ ९ ॥ 
आगमो हि निरुढ़त्वात्‌ प्रमाणं नोपपत्तिभिः । 

. ज्यायप्रपाधितो नाश्थों न्यायापम्यवसानतः ॥ १० ॥ 
यत्नेनानुमितोभ्यर्थ:. क्रुशलेरनुमातृत्रिः । 
अभियुवततररन्यरन्यथवोपपाच्चते ॥ ११ ॥ 
अनादिमब्यवच्छिन्नां. श्रुतिमाहुरकतृ काम्‌ । 
शिष्टंनिबध्यमानोअ्यमाग्रमो अस्ति पुनः पुनः ॥ १२ ॥ 
ईश्वरस्येव कर्तृत्वमुभयत्रापि विद्यते। 
अनादित्वमत:. प्राहुरुभयत्रवः केचन ॥ १३ ॥ 
वेदवेष्णव शैवाद्या आयमा ईशयोनयः | 


कालावच्छेदरहिताः व्तंन्ते सदुभिरादुता:॥ १४ ॥ ५ 


वे । 


विभिन्नदेशकालाग्रधिकारिणमपेक्ष्य क्‍ 
आयमभो विविधोह्यमस्ति विध्यादेस्तु विमश कः॥ १५ ॥ 


अत एवान्ययथ्येष्‌॒ प्रमाण नान्ययूथ्यग: । 
प्ररोहठभावरूपेण. बाघेन ह्यविमरशितः ॥ १६ ॥ 
यथथव जीवनोपायाः: फ़लभेदविवर्जिता: । 
दृश्यन्ते विविधा छोके भतयं कम तथाग्रमाः | १७॥ 


सम्भार्ग आंगम विद्येषोंक 


. . अन्यदेवाहुविद्यया अन्यदेवाहूरविद्यया 
'.. इति शुश्रुभ धोराणां ये नस्‍्तद्विचचक्षिरे ॥ २७॥ 


. भाव एवं हि धात्वर्थ श्त्यवच्छिन्न आगमः । 


चित्तभेदान्मनुष्याणां श्ास्त्रमेदों वरानने॥ १८ ॥ 

व्याधिभेदाद्‌ यथा भेदो मेषजानां महोजसाम्‌ । 

अतोउधिकारिणं भिन्‍न-भिन्‍नमुदिंश्य व्तंते ॥ 

शास्त्र यरुश्च विविध स्वसंविदुषपंकारकम्‌ ॥ १९ ॥ 

इत्यागमेषु गरुरुषु दृश्यमाना भिदापि या। _ 

सा ग्रुणाय, न दोषाय यथाज्षजनकल्पनम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किड्च्त्परं तत्त्वं तथ्यमेक शिवात्मकम्‌ । 

भवेत्तदा मुनिः सर्व एकमेव तथा वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यतो न किल्सचिदस्तीह तत्त्वमेक व्यवस्थितम्‌ । 

तती वे मनयः सर्वे भिन्नं भिन्न॑ भ्यकल्पयन्‌ ॥ २२ ॥ 

इत्यं विकल्पयन्तों ये हतया स्वमनोषया । 

श्रद्धाविप्रुड्विरहिताः सन्ति पष्डितमानिन: ॥ रे३ ॥ 

तेषां न जायते ज्ञान विमूढानां कदाचन। 

द्विषतां. गुरुझ्वास्त्राणां नरदेहवतां बत॥ २४॥ 

वेदस्याप्यागमत्वन्तु. वेरैनैवाभिदर्श्ितम्‌ । 

तत एव यजुर्वेदे दृश्यते मन्त्र एब तु॥२५॥ 

अन्यदेवाहु: सम्भवाद्‌ अन्यदेबाहुरसम्भवाद द 

इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ २६॥ 
(४० तमाध्या हे ) 


|| -न 


केनोपनिषदि च-- द ) 
अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादधि । 

इति शश्रभ धोराणां ये नस्‍्तद्विचचक्षिरे ॥२८॥ | 
प्वेषामथ धीराणां व्याख्यान वदता स्फुटम्‌ । है 
आगमस्यैव मुख्य प्रामाष्यं कि न दर्शितम्‌॥ २९॥ | 


. .. आभच्छति श्रसिद्धिया कालेनाकलिता भुवि। 
निलद्धा चानिबद्धापि सैवागमपदाभिधा ॥ र२े० ॥ 


व्याकरणाभिधेथप्यस्ति वाक्यपदीयसंक्ञके । 
न॒तत्त्वातत्त्वयोरमेंद॑ इति वृद्धेम्य आयमः। 
भतत्त्वमिति मन्‍्यते -तत्त्वमेवाविचारितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
( दग्पसमुद्देशे रछो० हो ७ ) 
क्रियासमुद्देशे+पि++- द 








कै ,माष्ययम। ततरच दृढविमशंरूप शब्दनम्‌ आगमः--आ समसन्तादू अर्थ . 
है ,म्यति। सोञ्यमागमः प्रमाण यथोक्त अगवतानन्तेन योगसूत्रे-- 





. ब्रह्माकाण्डे४पिं-- 

चैतन्यमिव यश्चायमविष्छेदेन वर्तते । 

आगमस्तम॒पासीनो हैतुवादेर्न बाघ्यते ॥ ३२ ॥ 
चित्स्वभावस्य स्वात्मन: शाब्दनरूपत्वं विमर्शनं, यदान्तरमन्तरज् रूप 
जीवनकल्पं, तेन यद्‌ विमृष्टं भवति तत्‌ तथंव, नात्र विवाद:- 


है गरड एवाह क्रोडामि पश्नगंविषभमृतोकरोमि इंति । तथा चाहू :-- 


“आत्मानं यादुर्श योअ्त्र भावयेत्तादशों हासों।” इति। 
“आंत्मानं बादृश्॑ वेद देवा एनं तथा विदु:॥ ” इति च। 


हतः से एवं विमर्शों मुख्यतया आग्रम इत्युच्यते तदुपयोगितया तु 
रपि कथ्यते उपचारेणागमः । परोक्षे चार्थेज््य 


है. «ध्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि” इति। 


ननु परस्पराविरुद्धोपदेशिनो हि आग्रमा; नच य एकस्पागमः, 


सो भ्यस्पानागमः इति युक्त प्रमाणस्यापक्षपातित्वाद्‌ इति । कि भोः चंत्रीये 


प्रत्यक्षानुमाने मैत्रस्य घटवहुन्यादिकम्‌ अवभासयतः, येन अपक्षपातिनी 


है स्थाताम्‌ । चंत्र प्रति यः सिद्धादशः -'प्रातस्ते निधिछाो मविते” ति,स 


कि मैत्रस्थागमः । अथ तथाजातीये प्रत्यक्षानुमाने मैत्र स्य कदाचिद्‌ भवत 
एवेति प्रत्यक्षानुभानयोरपक्षपातितास्त्येवेति चेतु, तहिं सा आगमस्यापि 
विद्यत एव, अवश्यं हिं सौगतचार्वाकादेरपि कस्मिश्चित्‌ प्रत्यगितपुरुष- 


: बचसि दृढप्रतीतिरस्त्येय॥ ततश्च दृढविमर्शरूप॑ शब्दनम्‌ू आग्रमः 


: ज्योतिष्ठोमादिवाक्येणगभ.._ अनधिकारिणां 
तान्प्रत्यनागमत्वेजपि श्रद्धादरवति द्विजेअधिकारिणि दृढविभर्शात्मकसम्येग्रा- 


दि) 


७ ) 


३२८ | 


प्रमाणमेव । यथ्थँव द्विवन्द्रसंवेददे उपयोगमुपयच्छदालोकेन्द्रियादिकम्‌ 
अप्रमाणमृ, न च इयता सम्यक्‌ प्रत्यक्षस्य पतञ्षपातिता प्रसज्यते, तथा 
शुद्राणां. दुढविमर्शामावातु 


गमरूपशब्दनोपयोगे श्रामाषण्यमासादयति आग्रमत्वमपि | न चायक्षपातिता 


काचितू। सर्वे एव हि आगमो नियता धिकारिदेशकाछदशा सहकारिप्रभृतीन्‌ 


आमृश्य विधिनिषेषादिविमशंमयः । 

चित्राकारे विचित्रे+स्मिन्‌ संसारे ययंव अन्नपुष्पफलादीनि परश्वादोनि 
विविधास्येव बस्तूनि भग्रवता सृ्टानि, तथ्थंव मनुष्यजातयः॥ तत्राषि 
मनुष्या: विभिन्‍ना एवं सृष्टः। तत एवं कश्चितू पुरुष: कश्निदेव 
देवधिद्धाद्यगयतमकरणीयोचितविमश्श स्वात्मनि विमृशति, अन्यः पुनरन्यं 
विमर्श्रम । तत्तदुविमर्श प्रतीतिदृढतेव तंत्तदबिकारिलक्षणं मुख्यमिति 


| श्रुत्येव दशितम्‌---“यश्चैनमेवं वेद” इंति, “विद्वान्‌ यजेत” इति । गीत।- 


यामपि “श्रद्धामयो“्यं पुरुष:” इत्यादि । 

अयश्यागप्र: शब्दनसड्क्रान्तिशरीरः । यथाह योगशाष्ये-- परत्र 
स्रबोधसड्क्रान्तये शब्देनोपदिश्यते'' इति। तत्र स्ववोधः प्रत्यक्षेण स्वसंवेद- 
नात्मा । यथोक्त वाक्यपदीये-- 

' आविर्मूत-प्रकाशानामनपदुतचेतसामू.॥ 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 
अतोन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्याषंग चलषा । 
ये भावान्‌, वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥! 


533, 


यो यस्‍्य स्वमिव ज्ञान दर्शनं नाभिश्चड्भूते । 
स्वितं प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवरत्तयेत्‌ ॥ 


चैतन्यमिव यश्चाय मविच्छेदेन. बतंते । 
आपगमः्तमपासीनो हेतुवादर्न॑ बाध्यते ॥” 


ततश्चायमायम: एकप्रमातृरूउसद्भुचितप्रकाशावेशि नीछाद्यवभास- 
विमशंनरूपात्‌ लौकिकप्रत्यक्षात्‌ बलवान्‌ भवति परिच्छेदशून्यासद्धूचित- 
प्रकाशविश्वान्तमावतत्त्वावभासविमशशनस्वमाव: । 


अंत एव परम्परयाश्नुष्ठानेन प्रसिद्धों यो5थ: विमृश्यमानश्चास्ति 
वत्तदागमिनां सोथ्नेनेवागमेनोक्त: अनेनवोत्पादितः अमुष्मात्‌ कालादाररभ्यव 
प्रवत्त इत्यवच्छेदशून्यत्वात्‌ अनवच्छिन्नप्रकाश्धर्मों विमर्शात्मा परमेश्वर 
एवेति तत्र सर्वत्र अनादित्वमेव। कंठादिभिः भागंव-म्रतज्भादिभिर्च 
अनादिप्रसिद्धानुष्ठा नमेब निवध्यते सम, यतस्तु समासव्यासोपकल्पितवाक्य- 
योजनाभिरेव शब्द भवति । न चास्या वाक्ययोजनाया अपि परारमेश्व- 
रीत्वं यत्नसाध्यम्‌ । “स्वात्मैव स्व जन्तूनामेक एव महेद्व॒र:” इति सर्वस्य 
प्रमेश्वरा भिन्‍नत्वात्‌ । “सर्वस्य चाह हृदि सम्निविष्टो, मत्तः स्मृतिरज्ञानि- 
मपोहनज्च ।”, “यच॒दृविभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव च। तत्तदेवावगच्छ 
त्वं मम तेजों शसम्भवम्‌  इति । ४ ' 

यदि सर्वा वाहुमयी प्रवृत्तिः पारमेश्व री, तह मनोराज्यादो सा 
प्रवृत्ति: कर्थ विसंवादिनी इति चेतू, तह यथा परमेश्वरतादात्म्यापन्न- 
स्थापि सांसारिकस्य छोकस्य तादात्म्यानवभासपूर्वक जीवत्वं पश्ुत्वम- 
झत्वादिकं चोपपन्‍न्न मवति, तथेवाद्याया: ऐश्वर्य्या: भ्रवृत्तेरपि बाह्या- 
थंपय्यंन्तीभावेन सदसद्भ्यामुपचक्षितः पाशववाडमांनसब्यापारे रूपवेल- 
क्षण्यमेद: प्रातिस्विको विशेषः सम्भवन्नपि दुलंध्यो5स्तीति छोकग्रवृत्ति- 
स्तथाभूता । तत्र विसंवादो<ध्प्युपपच्यते । पश्चुप्र मातुर्यो>ंमिमानात्मा झन्दन- 
विज्लेषः सा कर्थ पारमेस्वरीवागरिति न शड्धितव्पमू, परमेरवररूपता 
सर्वत्रेव अंनिरुद्धा । परमेश्वरतानवबोधपरिहारकाले छोष्टादिवदू अस्वा- 
तस्त्रात्‌ या भ्रम्मातृतां सा प्राणादे: भ्रमातृताव्यवहयते, न तात्त्विकी ॥ 

. ननु एवं च ईश्वरेच्छयेव यो विमर्शाश निरूढोकृतः, स एव 
तस्यागम इति क इदानीं प्रामाणिकरानां प्रोत्कषट, आः के वराकाः आमा- 
णिका: | ईश्वर एवं तथा भाति विमृशति विमर्यति च । 

इत्थं प्रतिभानलक्षणा इयं प्रतिमापि शब्दभावनाख्य आग्रम एवं, 
यदुक्‍्त॑ वाक्यपदीये--“तद्द्वारमपवर्गेस्ये” त्यत्र ( ब्र० का०, १४ ) 
बत्तौ--'सो5व्यतिकीर्णां वागवस्थामधिगम्य॒ वाग्विकाराणां भ्रकृति 
प्रतिभामनुपरेति” इति । ' रा. 
सोञ्यमंनादिप्रसिद्धिक्‍्प: आगरभः वेंदे आगमेष्वपि निबद्धेष्‌ परि- 
लभ्यते । यथा यजुर्वेदस्य चत्वारिशत्तमे5ध्याये-- “अन्यदेवाहुः संम्भवाद्‌ 
अन्यहुरसम्भवात्‌ । इति झुश्रुमघीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ हैं 
इति । | | 
ईशावास्योपनिषदि--“अंन्यदेवाहुविद्ययान्यदेवाहुरविद्यया । इंतिं शुश्रुम 
धीराणां ये नस्तद्विवचक्षिरे ।” इति । केनोपतिषदि चं--“अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि/ इति शश्रुम पूर्वेषां ये नस्तह्विदचक्षिरे ॥ 
इंति। । 
सनन्‍्मार्ग आगम विशज्येषांक 
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आल. 





ऐप 


इत्यमत्र “इति शुश्रुभ धीराणां” “धूर्वे्ां ये नस्तद्विचचक्षिरे” 


' इति प्रसिद्धिर्पमाग॒र्म प्रमाणयति सुस्पष्टमेव । 


एबमेव व्याकरणागमभूते वाक्यपदीये द्रव्यनिरूपणे--“न तत्त्वातत्त्व- 


; ब्ोभेंद इंति वृद्धेभ्य आगमः । अतत्त्वभिति मन्‍्यन्‍्ते तत्त्वमेवाविचारितम्‌ | 
; इति। तथा तत्रव क्रियासमुद्देशे- “भाव एवं हि घात्वरथ इत्यवच्छिन्न 
: आग्रम इति | 


एवज्वागमो भगवतो विमझंरूप ईश्वरस्वरूपत्वादेवानादिरेव, वेदस्तु, 


भगवतो महैश्वरस्याज्ञा निग्मपदवाच्योश्तादिरेव । यथोकक्‍तं स्तव- 
 चिन्तामणों-: 


नुमस्त्वाम्‌ ऋग्यजु:साम्नां शुक्र: परत: परम्‌। 
यस्य वेदात्मिकाज्ञेगमहो. -ग्रम्मीरसुन्दरी ॥ इति। 
_ ऋगादीनां शुक्र-सारं> वीय॑ वाक्‌त्रयं. परा--पश्यन्तीमध्यभाख्यम्‌ 


 इच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌; तस्मात्‌ परम्‌-परश्क्त्यात््ररूपम्‌ आनन्दघाम,-तत 
| परम--समस्तशक्त्यात्मकपरमश्लक्तिविश्रामधाम त्वां नुम 


अहो इति 


गास्भोयंसोन्दर्यातिशयं द्योतयन्‌ अध्यात्मा धिभूता घिदेवादिविषया थं सह सर - 
गरभत्वमाचक्षाण: सर्वागमाविसंवादितां वेदस्‍्याह । यथोक्‍त॑ मनस्मतौ--- 
“सुर्वेज्ञानमयों हि सः” इति। 

... बोद्धागरमादयो<पि न प्रतिनियतबुद्धादिजनप्रणोत्रा,, अपि तु यूबवव॑ पूर्व 
क्षणिकभावनोपदेशिगुरुप्रवृत्ता एवेति अनियतकतृंका, वस्तुतः पारमेश्वर- 
विमशंमया एवं। एवं चतुविशतितत्व धावनामभावित: कपिलों मन्‍्तब्यः। 
अत एव सर्वे भागमा अनादय एव, पुराणेषु पारमेश्वरशास्त्रेषु तद्॒त्तान्ताः 
श्रूयन्‍्त एक-- 

“बुद्धितत्त्वे स्थिता बोद्धा अव्यक्ते प्राञ्चरात्रिकाः |” इति । “यत्कि- 
ब्चिद्राइमयं लोके बौद्धमारहतर्वेदिकम्‌ । वंमरू प्राञचरात्रज्च छादुल॑ 
साइखू्पमेव च | तद्वाहयेन्न सन्देह” इति। “इत्येबंवादिनां तेषां वादिनां 
तु छतत्रयम्‌ । मया प्रोक्तमित्यादि च” हत्यभिनवपादाचार्य्पा: इति । 

भ्रागमस्य विमशोथ्यमित्यं प्रमाणछक्षणे । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञ/या विर्माशन्यां प्रदर्शित: ॥ इति ॥ 


000 


दर इक तक कक कक तक मम 
- जे. के. सिन्थटिंक्‍क्स लि 
मा रजि- आफिसः कमला टावर, कानपुर फैक्ट्रीः कोटा (राज-) 
का निर्माता :-- 


नायलॉन मोनो एवं मल्टीफिलामेन्ट; मछली के जाल तथा औद्योगिक 
व सुरक्षा के प्रयोग के लिए मजबूती से बटे हुए धागे, बुनाई के लिए 
पोलीईस्टर फिलामेन्ट धागा, वार्षनिटिंग और होजरी के लिये पोलि- 











यस्‍्टर स्टेपफल फाइबर तथा नायलॉन टायर कार्ड इत्यादि ॥ 





विक्री कार्यालय 


कानपुर. बम्बई, सुरत, दिल्‍ली, लुधियाना, 
अमृतसर, वाराणसी, कलकत्ता, सलेम और अहमदावाद 





सन्मार्ग आगम विशेषांक 


नी उन«--ममभ--म--मक»%न लममनानममममनमम-- नमन». 











चित्स्वभाव स्वात्मा का जो आन्‍्तर शब्दन है, विभ शेन है, वही 
अन्तरज़ स्वरूप है और वही प्रत्यक्ष का भी जीवन हैं ॥ १॥ 
उससे जो-जो विमर्श किया जाता है, वही-वही निश्चय ही होता 
है। वह विमर्श ही मुख्यतः विद्वानों के द्वारा.आगम कहा जाता है ॥२॥ 
: विमरशंजनक होने के कारण शब्द भी ओऔपचारिक रूप से आग्रम 
शब्द से कहा जाता है, क्योंकि दंह शब्द विमर्शन में उपयोगी है ॥ ३॥। 
. इस आगम का अ्रामाण्य परोक्ष अथ्थं के विषय में है, प्रत्यक्ष में 
इसका भ्रामाण्य कुछ भी नहीं है, जेसे कि भ्रत्यक्षसिद्ध अर्थ में अनुमान 
का कोई फल नहीं है ॥ ४ ॥ 
चूँकि योगभाष्यकार ने कहा है कि अपने बोध का अन्य के पास 
संक्रमंण करने के लिये उपदेश शब्द से ही होता हैं, अतः आगम को 
शब्दनात्मक समझना चाहिये ॥ ५॥ 
सभी ओर से अर्थात्‌ पूर्णतः: अर्थाववोध कराने के कारण आयग्रम 
“आगम' कहलाता है और वह उसी को होता है, “जिसमें दृढ़ आमर्श- 
स्वरूप दाब्द है ॥ ६॥ 
आग्म परस्परविरुद्ध उपदेश करते हैं, अतः सभी आग्रम सबके ल्यि 
नहीं हो सकता ॥ ७॥ द 
जिसके वचन में जिसका निःशद्भु विश्वास होता है, उसका वचन 
उसी के लिये होता है । ऐसे ही आगम भी है ॥ ८ ॥ 
बेद, शाक्‍त, शव तथा पाज्चरात्र आदि भेद से आग्रम विविध, 
नित्य और ईश्वर के द्वारा ही दर्शित हुए हैं ॥ ९ ॥ द 
आयम प्रसिद्ध-परम्परा प्राप्त होने से प्रमाण हैं, तकंसिद्ध होने से 
उनका प्रामोष्य नहीं है, आगंभा्थ तक से घिद्ध नहीं किये जाते, क्योंकि 
तक का वहाँ पस्यंवसान है, वह तर्क से परे हैं ॥ १० ॥ 
कुशल अनुमानकर्ताओं द्वारा यत्नपूर्वक अनुधित भी अर्थ ओर भी 
कुशल दूसरे. अनुमान करने वालों द्वारा दूसरी हो तरह से उपपादित कर 
दिये जाते हैं ॥ ११ ॥ #* | 
श्रुतिको' अनादि, अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त तथा अपौरुषेय कहा 
कहा गया है ओर यह आगम शिष्ट बर्यात्‌ आप्जनों द्वारा बास्बाए 
निबद्ध किये जाते हैं--यही दोनों का अन्तर है ॥ १९॥ 
दोनों के ही कर्त्ता ईश्वर हैं, अतः कुछ लोग दोनों को ही अनादि 
कहते हैं [[१३॥ 
बेद, वैष्णव और शव आदि आग्रम ईश्वर से हो उपदिष्ट, कालकृत 
परिच्छेद सें.रहित ओर सज्जनों से आदूत हैं ॥ १४ ॥ 
विभिन्न देश, काछ आदि और अधिकारी की दृष्टि से विविध आगम 
हैं, जो विधि-निषेघ आदि का विमर्श करते हैं ॥ १५ ॥ ' 
अतएव अन्य समुदाय में अन्य समुदायवर्ती शिष्ट प्रमाण नहीं होता, 
क्योंकि उस समुदाय में अन्य समुदाय के लिये उपदिष्ट आग्रम का 
अद्धूर हों. नहीं होता, अतः उच्च विमर्श का वहाँ बाघ ही हो 
जाता है ॥ १६ ॥ 
जैसे संसार में जीवन के उपायभ्‌* विविध आहार और कर्म दीखते 
हैं, यद्यपि उनके फल में ( जीवन घारणरूप फल में ) भेद नहीं होता, 


संस्मार्ग आगम विशेषांक 


: हैं, जो स्वसंविद्‌ के ही उपकारी हैं ॥ १९ ॥ 









वैसे हो आंगम भिन्न दीखते हैं, यद्यात्न उनके फछ में भेद नहों 
होता ॥ १७ ॥ द ५ 
. इसीलिये श्री परमेश वे कहा है, वरानने ! मनुष्यों के चित्तभेद के : 
कारण ही पृथक्‌-पृथक्‌ शास्त्रों का उपदेश किया ग्रया है ॥ १८ ॥ 
जैसे अउुय-अलूग रोगों के लिये महाप्रमावशाली अलग-अलग ओषध. 
है, वैसे भिन्न-भिन्न अधिकारी के उद्देश्य से विशिष शास्त्र और गुरु 


इस प्रकार आगरभों और गुरुओं में जो वेविध्य दीख पड़ता है, वह. 
गुण ही है, दोष नहीं, जेसी हि अज्ञ छोग कल्पना करते हैं ॥ २० ॥ 
यदि कुछ एक ही शिवरूप परतत्त्व हंःता, तो सारे मुनि उस एक 
ही तत््वका उपदेश करते॥ २१५॥ 
चूँकि कोई एक व्यवस्थित ठत्त्व है ही नहीं, इसलिये सभो मुनियों : 
ने भिन्न-भिन्न कल्पता की ॥ २२ ॥ कब 
इस प्रकार अपनी बुद्धि से ही मारे गये, ्रद्धा के लेश से भो ः 
रहित जो पण्डितम्मन्य. इस प्रकार कल्पना करते हैं ॥ २३ ॥ 
उन मनुष्य देहघारी, गुरु ओर शास्त्र के ढोही मूढ़ों को कभी ज्ञान 
नहीं होता ॥ २४ ॥ ५" के 
वेद भी आगमखूप हैं, यह स्वयं वेद ही दर्शित करते हैं । इसीलि्ये : 
तो यजुर्वेद में यह मन्त्र दीखता है ॥ २५ ॥ 
“अन्य हो सम्भव से कहा ओर अन्य अ“म्भव से यह हमने घीरजन 
से सुना है, जिन्होंने हमें यह बतछाया है” ॥। २६ ॥ ( ४०वें अध्याय में 
“अन्य ही विद्या से कहा ओर अन्य अविद्या से यह हमने धीरों 
से सुता है, जिन्होंने यह हमें बतछाया है ॥ २७ ॥” ( ईश्ञावाध्योप-: 
निषद्‌ में ) । । 
केनोपनिषद्‌ में भी-- 
“अन्य ही वह विदित से ओर अन्य अविदित से यह हमने घीरों 
सुना है, जिन्होंने हमें यह बतलाया है॥२८॥” . . बजा 
पूव॑वर्तो घीरजन के कथन का स्पष्ट निर्देश करते हुए क्‍या आगम के. 
ही मुख्य प्रमाण्य को प्रदर्शित नहीं किया गया है? ॥ २९ ॥ 
काल से अनाकलित जो लिखित या अलिखित भ्रसिद्धि चली बाती | 
रहती है-वही 'आग्रम' कहछाती है ॥ ३० ॥ | 


व्वाक्यपदीय' नामक व्याकरण के ग्रन्थ में कहा गया है--“तत्त्व ; 


५ 


और अतत्त्व में मेद नहीं है-- यह वृद्धंजनों से प्राप्त आगस है। तत्त्व पर 
विचार न करने पर उसे ही अतत्त्व कह देते हैं ॥ ३-१ ॥ जी 
( द्रव्भसमुद्देश ) , | 
क्रिया समुददेश में कहा गधा--धातु का अर्थ 'भाव' है--यही अवि-! -| 
जिठन्न अआगम है । ; 
श्रह्मकाष्ड' में सो कहा गया--चैतन्‍्य की भाँति थों यह अविच्छिन् : 
आयम चला आ रहा है, उसको माननेवाला उसे तर्कवाद से बाधित नहीं.“ 
करता ॥ ३२॥ कु हक व : 
चित्स्वभाव स्वात्मा का जो शब्दन:त्मक विमर्शन है, वही अन्तरज 
रूप प्रत्यक्ष आदि का भी जीवन है। उससे जो विमृष्ट होता है, वह 


करे 


स्क"गर: 


वैत्ा ही होता है, इसमें विवाद नहीं है, ज॑ंसे गरुड ही मैं कर्पों से खेल 
रहा हूं, बिप को भी अमृत बना रहा हूँ । ऐपा कहा भी गया हैं-- 

“अपने को जिस रूप में भावन करे, वह वसा ही है” तथा अपने 
को जैसा समझता है, देवता भी उसे वसा ही. समझते हैं। 

इसीलिये विमर्श को ही मुख्यतः आगम कहते हैं । तदुपयोगी होने 
के कारण विमशंजनक शब्दराशि भी ओपचारिक रूप से आगम कह- 
छाती है । 

इसका प्रामाण्य परोक्ष अर्थ के विषय में ही है। इसलिये दृढविमर्श- 


रूप शब्दंन ही आगम है--सभी ओर से अर्थात्‌ परृ्णतः अर्थ का ज्ञाद 
है «राने वाला आगम कहलाता है । यह आगम भ्रमाण है, जेसा कि 


भगवान्‌ अनन्त ( शेषावतार पतञ्जलि ) ने योगसूत्र में कहां है-- 
“प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भ्रमाष हैं । 
यहाँ यह शऊ्का होती है कि विभिन्न आयमों में परस्पर विद्द्ध अथ्थों 


का उपदेश क्‍यों किया ग्रया ? यह कह नहीं सकते कि जो एक के छियि 


गम है, वह दूसरे के लिये आगम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण 


है. वक्षपात महीं करता ( प्रत्यक्ष सभी के लिये प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं कि 


है (कसी को प्रत्यक्ष से ज्ञान हो, दूसरे को न हो | इसी अ्रकार आगम भ्रमाण 


को भी अपक्षपातोी होना होगा ) । 
इस आशंका का उत्तर है कि क्‍या चंत्र नामक व्यक्ति के प्रत्यक्ष 


है सेया अनुमान से मैत्र नामक व्यक्ति को घट और आग का प्रत्यक्षतया 
हैं था भनुमितिरूप में अवभासन होता है। चेत्र के छिये जो ध्िद्ध का कथन 


होठ है कि तुम्हें प्रातः खजाना मिलेगा--क्या यह मैत्र के छिये सच 
होगा ? अब यदि यह कहें कि इस श्रकार का प्रत्यक्ष या अनुमान कभी 


॥ मंत्र कोहो ही सकता है, अतः प्रत्यक्ष और अनुमान का अपक्षपातित्व 


सिद्ध ही है, तो ऐसी अपक्ष पातिता तो आगम में भी है ही। अवश्य 
ही बौद्ध और चार्वाक आदि की भी किसी अ्रद्धायोग्य. पुरुष के. कथन 
में प्रतोति होती ही है। इसलिये दृढ़विमशेसूपशब्दनात्मक आग्रम 
प्रमाण है ही। जिस प्रकार (आंख. पर अंगुछो रशख्व कर दबा 
कर देखने पर ) दो-दो चन्द्र के संवेदन में उपयोग में आता प्रकाश, 
इन्द्रिय आदि भ्रमाण नहीं होता, और इतने से सम्यक्प्रत्यक्ष पक्षपाती 
है--यह नहों कहा जा सकता, उसी प्रकार “ज्योतिष्टोम” आदि वाक्य से 
अनधिकारी शुद्रों में दृढ़विमर्श का उदय नहीं होता, अतः यह उनके लिये 
आगम नहीं है, फिर भी श्रद्धा और आदर रखने वाले अधिकारी द्विज 
के लिये दृढ़विमशात्मक सम्यगायमरूप शब्दन का उपयोग होने पर 
प्रामाण्य होता है, अतः उसके विषय में यही वाक्य आगम भी होता है । 
यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं है । सारा आगम नियत अधिकारी, देश, 
काल, दशा, और सहकारी आदि के आमर्शनपूर्वक विधि-निषेधादि विमर्श 
से युक्त होता है। 

इस विधित्र-विचित्र संसार में भगवान्‌ ने जैसे अन्न, पुष्प, फल आदि, 


$ पशु आदि विविध वस्तुओं का सर्जन किया है, वैसे मनुष्य जाति का भी । 
ै वहीं मनुष्यों ही दृष्टि जी गिद्चचिष्ठ ही है । इसीलिये कोई व्यक्ति किसी 
: देव, सिद्ध, अवेक करणीय में से किसी एक करणीय के छिये अनुकूल 


रे३े 


विमर्श का स्वात्मा में विमशंत करता हैँ, तो दूपरा किसो दुधरे ही विमर्श . 


का । तत्तत्‌ विमर्श में प्रतीति को दृढ़ता ही तत्तत्‌ अधिकारी का 
लक्षण हैं--यह श्रुति ही दिखलाती हैं--“जो इसको ऐप जानता है, 
“जानने वाला यजन करे” इत्यादि । गीता में भो कहा है--“यह पुरुष 
श्रद्ामय है/--इत्यादि । 

... इस आग्म का रूप छब्द का दूसरे के प्रति सम्प्रेषण करना ही है । 
जैध्ा कि योगमाष्य में कहा गया है--“दूसरे में स्ववोध के सड्क्रमण 
के लिये छान्‍्द से उपदेश किया जाता है।” वहाँ स्व॒वोध है प्रत्यक्ष द्वारा 
स्वव्ंवेदनरूप । जैसा कि वाक्यपदीय में कहा गया है-- 


«जिसमें प्रकाक्ष का आदियभाव हो गया है और जिनके वित्त में कोई 
उपद्रव नहीं है, उनका अतीत ओर अताग्रत का ज्ञान भत्यक्ष से भिन्‍न 


नहीं होता । 

अतीन्द्रिय और असंवेद्य भावों को भी जो शार्ष दृष्टि से देख छेते 
हैं, उनका वचन अनुमान से बाधित नहीं किया जाता । 

जो जिसके ज्ञान को अपने द्वारा देखा गया सा मानकर उसमें शद्भू 
नहीं करता, प्रत्यक्ष के पक्ष में स्थित उसे कोई दूसरा कैसे हटा सकता है । 

यह जो आगम चैतन्य की भाँति अविच्छिन्त रूप से आ रहा है, 
उसको कोई तकंवाद से कंसे बाधित करेगा। 

अतः अपरिच्छिन्न; असड्‌कुचित भ्रकाश में विथान्ति से तत्त्व के 
अवभासनात्मक विमर्श के स्वभाव वाछा यह आग्रम एक परिच्छिन्न 
प्रमाता के सड्‌कुचित प्रकाश से आविष्ट नौछ आदि विषय के अवभास- 
नात्मक विमर्श रूप लौकिक-प्रत्यक्ष से बछ्वान्‌ होता है । 

अत एव परम्परा से अनुष्ठान द्वारा प्रसिद्ध जो थर्थ तत्तत्‌ू आग्रम 
के अनुसर्त्ताओं द्वारा विमृश्यमान होता है, वह इसी आयम द्वारा कहा 
गया है, इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसी समय से चछ पड़ा है-- 
इस प्रह्नार के परिच्छेद से रहित होने के कारण अप रिच्छिन्न प्रकाशधर्मा 
विमर्शात्मक परमेश्वररूप ही होता है, इसलिये वहाँ सर्वत्र अनादिता ही 
होता है। कठ आदिकों द्वारा और भागंव एवं मंतज़ज आदि के द्वारा 
भी अनादिप्रसिद्ध अनुष्ठान का ही ग्रन्थाकार में तिबन्धन कर दिया 
यया, क्‍योंकि संक्षेप या विस्तार रूप में प्रकल्पित वाक्ययोजनाओं से ही 
झब्दन हुआ करता है। यह वाक्ययोजना भौ परमेश्वर की ही है-- 
इसे घ्िद्ध करने में बड़े प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है क्योंकि “सभी 
प्राणियों का स्वात्मा एक महेह्वर ही हैं” इस वाक्य के अनुसार सभी 


परमेश्वर से अभिन्न हैं। “सभी के हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ, मुझ 


से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है”, “संसार में जो जो- पदार्थ 


विमूतियुक्त, श्री से .युक्त और ऊजित अर्थात्‌ शक्तिमान हैं, उन्हें तुम . 


मेरे ही तेजोमय अंश से उत्पन्न जानो अं » ह 

यदि सारा वाहूमय व्यापार परमेश्वर का ही है, तो मनःकल्पना 
आदि के विषय में वह व्यापार विसंवादित क्यों होता है--यह शंका 
होती है। इसका उंत्तर है कि यदि परंमेश्वर से तादात्म्य होने पर भी 
सांसारिक जन का, उस तादात्म्य का अवभाषत्र न होने १र, जीवत्व या 


पशुत्व और भज्ञत्व युक्तिसज्भत है, तो उसी प्रकार उप्त आदि.पार- 


सन्‍्मार्ग आगम बिश्येषांक 


दर 














मेश्वरी प्रवृत्ति का रूपवेलक्षण्य के कारण भेद ओर प्रातिस्त्रिक विशेष 
( उसका अंपना वंश्षिष्टथ ) सम्मव होते हुए भी बाह्यार्थपरता के 
कारण सत्‌ असत्‌ से उपलक्षित पशु". ( जीव ) के वाग््यापार ओर 
मानसब्यापार में दुर्लक्षय है। अतः छोकप्रवृत्ति ऐसी है । इस विसंत्राद 
का होना उपपन्न ही है । पशुप्रमाता का जो अभिमानात्मक शब्दनविशेष 
है--उसे पारमेश्वरी वाक्‌ कैसे कहेंगे--यह शंका नहीं करनी चाडिए, 
क्यों परमेश्वररूपता तो सर्वत्र अव्याहत है। इस परमेश्वरता के बोध 


के न होने से अस्वातन्त्रय के कारण जो मिट्टी के ढेडे सरीक्षी जड अमातृता 


है, वह तो प्राणादि की प्रमातृता के रूप में व्यवहार का विषय है, वह 
तात्त्विक भ्रमातृत्व नहीं है । 

तब तो इस तरह ईश्वर की इच्छा से जो जिस विमश्शाश में 
विरूढ कर दिया गया है, उसका वही आगम है, फिर कौन अधिक 
प्रामाणिक है--इस उत्कर्ष का निश्चय कँसे हो सकेगा--यह शांका नहीं 
करनी चाहिए, क्‍योंकि कोन हैं वे वेवारे प्रामाणिक ? ईइ्वर हो वेसे 


$ भासित होते हैं, विमर्श करते और कराते हूँ । 


इस प्रकार प्रतिमानरूपा यह प्रतिभा भी शब्दशावनाभिधेय आगम 
ही है, जैसा कि वाक्यपदीय में “तद्द्वारमपवर्गस्थ” ( ब्र० का० १४ ) 


है की वृत्ति में कहा गया है--“वह अबव्यतिकीर्ण ( न विखरी हुई ) 
 ' बागवस्था को जानकर वाग्विकारों की प्रकृति प्रतिमा को प्राप्त 
| करता हैं। 


यह अनादि प्रसिद्धरिप आग्रम वेद ओर निवद्ध आगमों में भी 
उपरूब्ध होता है । जैसे कि यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में “अन्य- 
देवाहु: सम्मवात्‌” इत्यादि, ईशावास्योपनिषद्‌ में “अन्यदेवाहुविद्यया 


$ इत्यादि, केनोपनिषद्‌ में “अन्यदेव तद्विदितात्‌” इत्यादि मन्त्रों में । 


इस प्रकार यहाँ, “ऐसा धीरों से सुनते हैं”, “पहले वालों ने जेसा 
हमको बतलाया” इत्यादि वाक्यों से इनका असिद्धिरूप आग्रमत्व ही 


. प्रमाणित होता है, यह स्पष्ट ही है । 


इसी प्रकार व्याकरणाग्रमभूत वाक्यपदीय के “द्रव्यनिरूपण मैं-- 
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“न तत्त्वातत्त्वयोभेद: इत्यादि तथा वहीं क्रियासमुहेश में--भाव एव 
हि घात्वर्थ” इत्यादि वाकक्‍यों में कहा गया है। 

इस प्रकार आगम भगवान्‌ का विमर्श रूप ही है और ईश्वर स्वरूप 
होने के कारण ही अनादि ही है । वेद भगवान्‌ महेश्वर की आज्ञा है, जो 
“निगम दाम से कही जाती है। जंसा कि 'स्तवचिन्तामणि” में कहा 


जया है-- 


“ऋषफ्‌, यजुट, साम के साररूप, परात्पर, तुमको नमल्‍्कार करते हैं, 
जिस ही वेदात्मिका आज्ञा, अहो, कितनी गम्भौर और सुन्दर है ।” 


ऋणग्‌ आदि का शुक्र अर्थात्‌ सार अर्थात्‌ बलहूप तोनों-परा-पह्यन्ती- द 


मच्यमा नाम की वाक्‌ इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप हैं। उसप्रे पर है--- 


' प्रशक्‍्यात्मा आनन्दधाम, उससे भी परे समस्त श्क्‍्त्यात्मक परम क्षक्ति 


के भी विश्राम घाम तुम्हें नमस्कार है। “अहो”--इस पद से ग्राम्मीर्य 
और सौन्दर्य के आतिशय्य कों व्यंजित करते हुए अध्यात्म, अधिभूत, 
अधिदेवादि विषयक सहस्नों अर्थ इनमें निछोन हैं-- ऐसा कहकर वेद सभी 
आगमों से अविसंवादी-अवि रुद्ध है--यह बतलाते हैं । 

बौद्धागम आदि भी तत्तत्‌ नियत बुद्ध आदि व्यक्तियों द्वारा प्रणीत 


नहीं हैं, अपितु पूर्व पुर्वेक्षणिक भावना का उपदेश करनेवाले ग्रुरु के द्वारा - 


प्रवरतित हैं, अत एवं अनियतकर्तुक और वस्तुतः पारमेश्वर विमशंमय ही 
हैं । इसी प्रकार २४ तत्त्वों की भावना से भावित कप्रिछ को भी समझना 
चाहिए । अत एवं सभी आग्रम अनादि ही हैं, पुराणों तथा पारमेश्वर- 
शास्त्रों में उनके वृत्तान्त सुने ही जाते हैं--बोद्ध बृद्धितत्त्व में स्थित 
होते हैं और पांचरात्रागमिक अव्यक्त में ।” “संधार में बौद्ध, जेन, वैदिक, 
वैमल, पाञ्चरात्र, छाहुल, साहइूलूय भादि जो भी आग्रम हैं, उनमें सन्देह 
मन करना चाहिए ।” “इस प्रकार उपदेश करने वाले तीन सौ वादियों का 


उपदेश मैंने किया है” ( स्वच्छन्दतन्त्र )--यह अभिनवगुप्तपादाचार्य ने 


कहा है। 
यह आगम विमर्श, इस तरह उप्तका छक्षण ओर प्रमाण ईश्वर 
प्रत्यभिज्ञा की विमशिनी ( नामक टीका )में प्रदर्शित किया गया है। 


अनुवादक-डॉक्टर कमलेशदत्त ज़िपाठी 


सम्मार्ग आगम विशेषांक 





न 











आगम रहस्य 
पं०्श्री रघुनाथ शर्मा 


आंगम का प्रथम सोपान हैं नाम जप । इसके सभी अधिकारों 
हैं । इसमें जाति भेद ओर वर्ण भेद नहीं है। वेदों में भी नामोएासना 
छिख्री है। “नाम ब्रह्मत्युपासरीत इति!। यद्यपि भगवान्‌ के नाना नाम 
और नाता रूप हैं किन्तु भगवान्‌ एक हैं। उनके नाना रूप भक्त मनः 
कल्पित हैं । जंसाकि भागवत में लिखा है--त्तद्वपु: प्रणयसे- 
सदनुग्रहाय । भगवान्‌ के जिस रूप में श्रद्धा हो उस रूप के नाम का 
जप करना चाहिये । इथरीडिये संप्रदाय भेद से, आगम भेद से बहुत से 
सहस्रननाभस्तोन बने हैँ । ज॑से विग्यु सहस्त नाम, शिव सहस्र नाम, 
ललितासहल्ननाम आदि। नाम के महिमा का बहुधा वर्णन संस्कृत 
तथा भाषा दोनों में पाया जाता है। नामोपासना, नाम जप, नाम 
साधना में दीक्षा अनिवाये नहों है। नाम जप का निरन्तर अभ्यास 
ही नाम साधना है । 

नाम जप सिद्ध हो जाने पर ग्रुरु अपनेआप प्राप्त हो जाते हैं वह 


: जाग्रतू या स्वप्न में अग्रिम माय का उपदेश करते हैं। जाग्रत में 


गुरुमन्त्र ग्रहण के लिये दीक्षा की आवश्यकता होती है, स्वप्न में 
नहीं । ललितासहस्ननाम से श्रतीत होता है कि क्षक्ति की साधना 
के लिये देवीसहस्ननाम बहुत से थे। उनमें भी मुख्यदश स्तोन्न थे। 
उनमें भी सर्वोत्तम छलितासहत्ननाम हैं । ललितासहस्रनाम को 
टीका भास्करराय ने लिखी है । विधि मूल में ही बतायी गई है। 
श्रीविद्यामन्त्र और श्री चक्र दोनों का यथासंभव जप ओर पूजन 
मूलस्तोत्र में छिखा है किन्तु अन्य ओर चक्र दिना गुरु के कहीं 
जशात हो सकता। छलितासह्ननाम के पाठ के माहात्म्य भी मूल में 
लिखा है। जो अत्यब्त सत्य हैं । रछलितासहस्ननाम को सिद्ध तथा 
अनुभवी गुरु से ही ग्रहण करना चाहिये। छलितासहस्रवाम के एक- 
एक नाम रहस्यमय है। इसके निष्काम पाठ से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता 
है और सकाम पाठ से भोग मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। छछिता- 
सहस्ननाम आगम का सार है । 

इस प्रकार नाम-सिद्धि के बाद मन्त्र-सिद्धि होती है और मन्त्र-सिद्धि 
के बाद योग-सिद्धि प्राप्त होती है । भर योग सिद्धि से मनका विक्षेप 
शान्त होता है एवं ज्ञान-सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानादेवतुकैवल्यम्‌ । 


है यह सभी शास्त्रों का सिद्धान्त है। आग्रम सिद्धान्त यह है कि अपने में 
है शिवाहंत अथवा शतक्त्यहवत के ज्ञान से मोक्ष होता है। योग-सिद्धि के 
: छिये यमनियमादि साधन अपेक्षित हैं । जिनमें सत्य और ब्रह्मंचय 
अत्यन्त आवश्यक है। वामागम में भी साधनावस्था में यमनियमादि 
: आवश्यक हैं, सिद्धावस्था में नहीं। जो वाम/गम।नुयायी साधदावस्था में 


8. यमनियमादि का पारन नहीं करते उनको योगैश्वर्य कदापि प्राप्त 


३७ 


नहीं होता । योगेश्वर प्राप्त होने पर योगी परकाय प्रवेश कर सकता है । 
योग से श्राठ प्रकार को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यह शास्त्रों में -छिखा 


है--“अणिमा महिमा चंब गरिमा लूघिमा तथा । भ्राप्ति: श्राकाम्यमी 


शत्वं वशित्वञ्वाष्टसिद्धयः ॥” इनमें प्राकाम्यसिद्धि इच्छासिद्धि है। 
इसका संकेत योगवासिष्ठ के इस पद्चय में कियां गया है--“विग्रतवासन 
माशुचिपाशुतामुपगतं॑ मनश्चात्मतयोदिम्‌ । यदभिवाञ्छति तद्भवति 
क्षणात्सकलश्चक्तिययो हि महेश्वरः ॥” इति। कमंवासना (पुण्य पाप्र) 
बनुगव वासदा (अनुमद अमित स्मृति हेतु संस्कार) यह दोनों मनके बन्धन 
हैं इनसे बद्धमन कुछ नहीं कर सकता। जब इन दोनों वासनाओं का 


नाश हो जाता है तब मन महेश्वर हो जाता है और उसको प्राकाम्य- 


सिद्धि प्राप्त होती है । 


वासना का नाश योगाभ्यास से भी होता है ओर प्रणव के दोर्ो-- 


च्चारण से भो होता है। प्रणवं दीर्घमुच्चार्य मनोराज्य॑विजीयते । ( पञ्च- 
दशी ) मन बिना बहिरिन्द्रियों के सहारा पाये बाहर -नहीं जाता, अतः 


चक्षुरश्मियों के सहारे से मन बाहर जाता है ओर उनके छोटने पर - 


पुनः शरीर में लछोट भाता है। जब योगी का मन चक्षुरश्थ्रियों के 
सहारा से बाहर जाता हैं ओर पर पुरुष के चक्षुरश्मियाँ भी सामने 
बाहर आयो हैं तब योगी की इच्छा से योगी का मन पुरुष के चक्षु के 
रक्षिमियों को पकड़ कर पर पुरुष के काय में प्रवेश करता है। इसो को 
भूतावेश न्याय भी कहते हैँ । इस प्रकार परकाय अवेश श्री शंकराचार्य 
से किसे राजा के आरीर में ओर सुल्भाब्रह्मदादिनी जनक शरीर में 
ओर कोई ब्रह्मचारी गुरुपत्नी के शरीर में किया । 

योगजसिद्धियों में आसन से उत्थान और आकाशगमन यह सिद्धि 
भी होती है इसका कारण योगजसिद्धि लेधिमा है। योगसाधना के 
डिये गुरु संनिधान अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि किसी काछ में प्राण 


के उन्‍नयन तथा निरोध के. बाद उसका अवनयन कठिन हो जाता हैं 
उस समय गुरु उसका उपाय करता है। गुरु शिष्य के हृदय में  « 


शक्तिपात भी करता है । हरिद्वार ज्वालछापुर महाविद्यालय के 
अध्यापक मेरे एक. मित्र पण्डित दिलीपदतत उपाध्याय--पिताजी 
( श्री पण्डित काशीनाथजी ) से मिलने के छिये वाराणसी आये थे । 
प्रसज्भ बस उन्होंने कहां कि आप कोई - समय नियत करें । उस 
समय काशी में आप एकान्त में बंठें उसी समय को हम संकल्प करेंगे 
आपंका चित्त अनायास समाहित हो जायेगा) मैंने उनको सन्ध्या 
समय ७ बजे के ऊगभग को नियत किया । वह हरिद्वार चले गये । 
मैं नियत समय पर एकान्त में बैठने लगा। दो ठीन दिन के अन्दर 
मेरे चित्त में बड़ा परिवर्तन हुआ । ओर सारा जगत्‌ तुछ और निःसार 
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प्रतीत होने छूगा | रागढईंष की भावना बहुत तेजी से भागने लगी। 
इस उम्र परिवर्तन से मेरा चित्त धबड़ा गया। मैंने घबड़ाकर नियत 
समय पर बैठना बन्द कर दिया। ओर धोरे घीरे वह भावनायें 
दूर हो गई । यह एक सत्य घटना है। उस समय गुरु का संनिधान 
अपेक्षित था। शक्तिपात का संकेत पञ्वदक्षी की थी रामक्ृष्णकुत 
टीका में किया गया है। यह संकेत मज्भूछ पतद्य की टीका में है । 
मैंने क्षुद्र कामनाओं के वक्षीभूत होकर अले$ स्तोत्र लिखा, सभी 
कामनायें पूर्ण हुईं । कन्या के विवाह के लिये--खरूमाशतकम्‌ 
लिखा । कन्या विवाह समुचित रूप से हो गया। शीतछाशतकम्‌--- 
शीतला ज्वर की निवृत्ति के लिये लिखा--बिना भोषध के ज्वर निवृत्त 


गा हुआ । इस स्तोत्र में ४ आंह्विक हैं। अपराजिताशतकम्‌--शत्रु पराजय 


। ३ के लिये लिखा । वह संपन्न हुआ.। संततिस्तव--प्रोत्र प्राप्ति के छिये 
है लिखा। पोत्र प्राप्ति हुई। झनिस्तव--छ्वनि बाधा की निवृत्ति के लिये 


लिखा । शनि बाधा की निवत्ति हुई । सूर्यस्तव-वातरक्त की निवृत्ति के 


है. लिये लिखा । वात रक्त निवृत्त हुआ। वायुस्तव-वातव्याधि की निवृत्ति 
$ के लिये छिखा | वात व्याधि निवृत्ते हुई। इन स्तोत्रों के लिखने से 


कह मेरा साहस बढ़ा। ओर मैंने श्री कृष्ण स्तव लिखना प्रारम्भ किया 
| जो आज एक हजार पद्चों के खूप में पूर्ण हुआ। 


योग सिद्धि के लिये योगाज्भसिद्धि अनिवार्य है। एकबार पिताजी 


$ से पूछा कि. योगसिद्धि आजकल .क्यों नहीं होती। पिताजी ने कहा 
। कि सिद्धि के लिये योगाजु सिद्धि अत्यन्त आवश्यक है। योगाज्ु में 


: ! भी सत्य और ब्रह्मचर्य अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यह भागवत 
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' पुत्र भय पुत्र-निरय-कन्या-यातना 


; पढ़ने से प्रतीत होता है। सर्वानर्थ का मूल अनृत है--भागवत में मृषा 
 ( अनृत ) को अधर्म की पत्नी के रूप में लिखा है । अधर्म और मृषत 


. दंपतियों का वंश वृक्ष यह है-- 
मूल पुरुष ॥ 7! अंग मृषा 
पुत्र दम्भपति . कन्या माया-पत्नी 
पुत्र छोभ-पति कमया गिकति एचिसल्कॉरे) कली 
अका। 
पुत्र क्रोध-पति-कन्या . स्का पत्नी 


| | 
पुत्न-कलि पति (विवाद)-कन्या दुरुक्ति-पत्नो 


| 
कन्या मृत्यु 
इस प्रकार भ्रात्‌ भग्रिनी सम्बन्ध से अभ्रतिछोम सर्गे हुआ | -इस 


| प्रतिछोम सर्ग को यदि कोई तीन बार सुनता है तो वह मृषा बदन 
[का त्याग कर लिमंल हो जाता है। भागवत-चतुर्थस्कन्‍्ध ८ अ० इछो० 
हु पं पर । क्‍ 


है १९ 


'हम पहले बता चुके हैं कि नाम जप से गुरु प्राप्ति होती ह--- 
गुरु प्राप्ति का प्रकार यह है--जाम ग्रहण से नाम भो प्रसन्‍्न होता है 
वह साधक का इष्टदेव है । वह ईश्वर-बअ्रह्मा, विष्णु, शिव-परब्रह्म जो 
भी हो वह प्रसन्न तथा आक्ृष्ट होकर किसी भी विद्वान्‌ के शरीर में 
प्रविष्ट होकर उपदेश करता है, यह बात भी ओऔ रामकृष्ण की टोका 
पंञ्चदशी में वहीं पर छिखा है जहाँ पर शक्तिपात छिखा है। इसरीलिये 
यह भी प्रसिद्ध है। ह 

गुरुब्रह्मागुरुविष्णुगुं रुःसाक्षान्महेर्व र: । 

गुरु:साक्षात्परंत्रह्मतस्मे शीगुरवेनमः । इति । 

पाठञ्जलूयोग्र सूत्र में भी ईश्वर को ही गुरु छिखा है-- 

स॒ पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । इति । 

कुछ लोग विषय राग या विषय भोग से ही मुक्ति मानते हैं, वे सग्य 
से नहीं। यह उनकी धारणा गलत है विषय रागबन्ध का हितु हैं-- 
भगवान्‌ में महाराग, अथवा अन्य राग मोक्ष का हेतु है। इसीलिये 
गीता में छिखा है-- 2५ 

न जातु कामःकामानामुपभोगेन ज्षाम्यति । 
: हविषा कृष्णवर्त्मेंव भूयएवा भिवर्धते इति । - 

आग्रम-- सभी सम्प्रदायों में आगम हैं--शेव, शाक्त, वेष्णव, बोद्ध 

आदि, किन्तु सभी सम्प्रदायों में आगम के दो रूप हैं । एक दर्शन, दूसरा 


- "साधना । दर्शनतत्त्व ज्ञान के लिये है ओर साधना साक्षांत्‌ अथवा 


परम्परयातत्त्व साच्चात्कार के लिये है। साधना के. लिये आगम ग्रन्थों 
में--नाम, स्तोन्र-मन्त्र-दीक्षा-गुरु-चक्र 
विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक आग्रमों में साधना भिन्न-भिन्न है किन्तु 
साध्य तथा श्राप्य एक है। जंसा कि सहिम्न स्तोत्र में छिखा हैं--- 
नृणामेकोगम्यस्त्वंम सिपयसामणणंवइव .इंति । छोव तथा शाक्त आग्रम 
ओर भ्रद्वेत दर्शन में भाषा भेद होते हुए भी सिद्धान्त साम्य है । 
वेष्णवागम दढ्व॑त दर्शनों का. अनुयायी है । आगम के दार्श्षनिक सिद्धान्तों 
का विवेचन स्वंसाधारण के लिये अनुफ्युक्त है अतः उनका विवेचन 
यहाँ नहीं करते हैं । हद 

हम पहले बता चुके हैं कि सत्य और अहिंसा योग का अनिवाये 
अज्भ है। सत्य सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध सत्य पुरुष जो दूसरों के 
लिये कहता है वह धिद्ध हो जाता है। पुराणों में ऋषियों के शाप 
ओर अनुग्रह दोनों का वर्णन है वह संत्य भाषण का - फुछ है। अहिंसा 
यदि सिद्ध होती है तो अहिंसक के संनिधि में आये हुए- पशु प्रक्षी भी 


परस्पर बैर को छोड़ देते हैं। अहिंसक पुरुष की दृष्टि जहाँ तक जाती _ 


है वहाँ तक उसका मन चक्षु रश्मियों के द्वारा जाता है और वहाँ पर 
आये हुए परस्पर विरोधी जीवों का मनी चलक्षुरश्मियों के द्वारा 
बाहर निकलता है ओर उनका मन अहिंसक के मत से आक्रान्त होकर 
अकर्मण्य हो जाता है । उनके मन की द्वेष भावना अभिभूत हो जाती 
है। सत्य और अहिंसा की परिभाषा बहुत जटिल है! पातञ्जल 
थोग भाष्य में लिखा है कि वाणी परोपकार. के लिये सृष्ट हुई अतः 
जिस वाणी से परोपकार हो :वह सत्य हैं और जिस वाणी से दूसरे 
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की अपकार हो वह यथार्थ होते हुए भी असत्प है । इंसके उददांहरेंण 
रूप में सत्यतपा का उपाख्यान दिया है और सत्यं भाषण से सत्यतपा 
को नरक हुआ यह लिखा है। चोर, डाकू, आततायी आदि की हिंसा 
हिंसा नहीं है, भागवत में छिला है--प्रोदेतसाथु र विबुश्चि कसपंहत्याम्‌ू--- 
“भागवत” । जीव हत्या ही हिंसा नहीं है किन्तु जीविकोच्छेद भी 
हिंसा है और जीविकोच्छे३ का अनुमोदन तथा चिन्तन भी हिंश्वा है । 
महाभारत में यह उपाख्यान आया है कि काशी के किसी राजा से 
अभिद्रुत हैहयवंश का कोई राजा .ऋषि के आश्रम में जाकर छिप 


है ग्रया। पूछने पर ऋषि ने बताया कि आश्रम में कोई अब्राह्मण नहीं 


है। योग से भमूतवश्ित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इस श्िद्धि 


है को प्राप्ति होने पर योगी की इच्छा के अनुसार पञ्च महाभूत उन 
; उन भौतिक विषयों के आकार में परिणत हो जाते हैं । इसका उदाहरण 
है भागवत कर्दमोपाख्यान में ओर रामायण में भारद्वाज दी तपः सिद्धि 
3 वर्णन में पाया जाता है । 


पञ्चमहामूत चेतन हैं अतः योगी को इच्छा के अनुप्तार भोग्य 


: वस्तु के आकार में संघटित होना संभव है। सन्‌विधायक सूत्र के 


#-...म 


5 व्याकरण महाभाष्य में सर्वचेतनम्‌ इस .टिद्धान्त को सिद्ध किया है। 
॥ भागवत में पतञ्चमहाभूतों का भगवत्स्तव लिखा है। गज्भा, यमुना, 
$ समुद्र, हिमालय आदि की चेतनता का वर्णन पुराणों में तथा महाभारत 
;६ में पाया जाता है। वेदों में वायुसूक्त, पृथिवी सृक्त, अग्नि सृक्‍्त मिलते हैं । 
$ वाल्मीकि रामायण में समुद्र ने स्ववन्धन विधि राम को बताये हैँ । 
है हम पहले बता चुके हैं कि वामाग्रमवेदानधिकृत पुरुषों के लिये है। 
98 इपका मूल छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है--नकाडन्चनपरिहरेत- 


तद्ब्रतम्‌ । तदेतदृवामदेवी4म्‌ । इति । किसी उपदा (भेंट ) का 
परिहार न करें। यह वामदेव ऋषिया शिव से उपदिष्ट ब्रत है । 
इस व्रत ( निथम ) के अनुसार मद्य, मांस, स्त्री आदि का ब्रती निषेध 
नहीं करता था। उसको स्वीकार करके अधिकारी को दे देता था। 
किन्तु उस ब्रत के विरुद्ध आज वामसार्गी लोग स्वेज्छा से सेवन करते 
हैं यही वाम मार्ग के छोप का कारण है। बौद्धों में मी जब यह ययथेष्ट 
चेष्टा शुरू हुई तो. इस सम्प्रदाय का भी पतन हुआ । बुद्ध के उपदेशों 
के विरुद्ध यह बोौद्धागम क। पिद्धान्त था। 


महोकक्षखट्‌वाज्धं परशु रजिनं भस्मफेणियन: 
कपाल चेतीयत्तववरदतन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तांतामृद्धिदधति तुभ्रवद्श्रूप्रणिहितां, 
नहिस्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति । 


इस महिम्नस्तोत्र के पद्म में भगवान्‌ झंकर का जो रूप वर्णित है 


उसका अनुकरण यथाश्षक्ति माहेस्वर आगमी भी करते हैं। किन्तु यह्‌ 


उचित नहीं है। क्योंकि भागवत में छिखा है--न चंतदाचरेद्विद्वान्‌- 


भनसा5पिह्म तीश्वर: विनश्यत्याच रन्‌मौदघादूयथारुद्रोडब्धिजं विषम्‌ ॥। इति । 


इसलिये आग्रम का दक्षिण भाग हो श्रेयस्कर है । 

योग साधना के लिये असंग होना आवश्यक है। अध्षंगशस्त्रेषदुढे- 
नच्छित्वात॒तःपदंतत्य रिमार्गित व्यंयस्मिनृगताननिवतंन्तिभूय: । यह लिखा है। 
एकशएबच रेद्विद्वानूकुभार्या इव कड्ूण:। यह भी लिखा है । निर्मानमोहा- 
जितसंगदोष:, इति । कुछ छोग कहते हैं कि जो योगी जितने अधिक लोगों 
को काय प्रवेश द्वारा अपना सकते हैं उतनी ही अधिक संख्या में मन 
उनमें मिल जाते हैं। तथा उतनी ही अधिक व्यापकरूप में वे विश्व- 
कल्याण करने में अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। काय 
प्रवेश न कर सकने पर ठक-ठोक दूसरों का उपकार नहीं किया जा 
सकता, एवं खण्ड आत्मा अवेकों को अपनाकर विशारू नहीं बन 
सकता, इति । यह मेरी समझ में नहीं आता । क्योंकि असंग्त और 
परोप्रकार परस्पर विरोधी हैं। बोद्ध संगत अधिमोक्षणति का वर्णन 
करते हुए कुछ लोग यह कहते हैं कि इस ग्रति में योगी वस्तु के पास 
नहीं बाता, वस्तु ही योगी के पास आतो है। यह भी समझ में 
नहीं आता क्‍योंकि वस्तु योगी के पास आती हुयी नहीं दिखाई 
पड़तो । ओर यदि वस्तु योगी के पास आयेगी तो अपने देश 
में अदृश्य हो जायेगी। #िन्‍्तु यह भूतवक्षित्व सिद्धि का प्रभाव 
है जिससे पड-चमहाभूत वाज्छित वस्तु के रूप में परिणत हो जाते हैं 
ओर योगी के इच्छानुसार पुनविषटित हो जाते हैं। यदि योगी का 
विघटव विषयक संकल्प नहीं होता तो कार्याकार में परिणत भूत विषटित 
नहीं होते । 

जननीचरणारविन्दयोश्च॑ मरी. भू तसु रासुरेन्द्रयो: । 

विग्रलद्रसवत्युमर्थयो भ्रम मे मानसदोषश्योषयो: 
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भारत की मूल संस्कृति, बिसमें प्राणी के वास्तव स्वरूप आत्मा की 


अमर बता कर निर्बाध रूप से निरन्तर आग्रे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी 
गयी है, उसका महान्‌ प्रासाद जिंन॑ चार स्तम्भों पर. चिर-प्रतिष्ठित है, वे 
हैं बेद, स्मृति, पुराण ओर आग्रम । भारत की समस्त भाषाओं का समग्र 
साहित्य इन्हीं चारों का विकास और विस्तार है। लक्ष्य की दृष्टि से 
इनमें यथार्थवः कोई पार्थकय नहीं है, जो कुछ है वह अधिकारी और 
साधन को दृष्टि से। “अधिकारिविशेदेन आस्त्राष्युक्तान्यशेषत:।* 
“हक अधिकारियों के भेद से उनकी क्षमता को दृष्टि में रखकर सम्पूर्ण शास्त्रों 
की रचना की गयी है | 
: “ते श्रत्युकत आचारस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः । 
द्वापररे तु पुराणोक्तः कलावाग्रमसम्भवः ॥। 
वेदोक्त आचारों का पालन वंश, विद्या, त्याग ओर तप की दृष्टि से 
वरिष्ठ पुरुषों द्वारा ही सम्भव है । ऐसे युरुष सहाकाल के आदिम खण्ड 
है कृतयुग-सत्ययुग में बाहुल्य से विद्यमान थे। अतः उस युग में ही मुख्य- 
६ , तया वेदोक्त आचारों के अनुपालन को व्यवस्था थो । कृतयुग के बाद 
3 त्रेता युग के अधिकारी को अहंता एवं आकांक्षा को; दृष्टियत करते 
७. हुये स्मृति-धर्मशास्त्र में वेदोक्त आचारों के स्वरूप और उनके पाछन 
है की प्रक्रिया में समयानुसार सुबोधता और सुकरता छायी गयी ओर स्मृति 
के प्रतिपादनानुसारं उस युग के लिये स्मृति में वर्णित आचारों को उपा- 
देय माना गया। उसके बाद के युयग्र॒ द्वापर में मनुष्य को अहंता तथा 
रुचि में और परिवतंन हुआ । अतः उस युग के मनुष्यों के लिये पुराणों 
में वेदोक्त आधार का प्रकारान्तर से वर्णन कर उस युग के लिये उसे 
0 अनुष्ठेय बनाया गया । वर्तमान युग केलि में मनुष्य की अभिरुचि तथा 
ध ६ दैहिक एवं बोढ्धिक सामर्थ्य में पहले के युगों की अपेक्षा अत्यधिक विष- 
४ 





भरता आ गयी जिसके कारण वेद, स्मृति तथा पुराण के अनुसार आबचारों 
का पालन कठिन हो गया । अतः इस युग के छिये आगम में आचार 
है है की युगोचित नयी व्याख्या की गयी और उसे ही इस युग के लिये उथा- 
_ ७ देय बताया गया। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वेदिक काल में 
कई स्मृति, पुराण ओर आगम में वर्णित आचार का अस्तित्व नहीं था ओर 
की उस समय उसका पालन नहीं होता था ओर स्मृति आदि के समय 
 वेदोक्‍्त आचारों का अस्तित्व और अनुपालन सम्भव नहीं है । 


न छः ३ 








एकान्त-नित्यतां की मान्यता को. भ्रतिष्ठित कर उसे पूर्ण निर्भय और - 


आगमन-तन्त्र 
भारतीय मनीषा की एक उच्च उपलब्धि 


आचार पं० बदरीनाथ शुक्ल 


वस्तुस्थिति यह है कि इन चारों वाड्मयों में प्रतिपादित आचारों में 
रुचि रखनेवाले अधिकारी थोड़ी बहुत मात्रा में सदैव होते रहते हैं ओर 
उनका पालन भी उसी मात्रा में सदैव होता रहता है। युग-मभेद से 
आचार की अनुपालनीयता को उक्त व्यवस्था “बाहुल्येन व्यपदेशाः 
भवन्ति' इस न्याय के अनुसार की गयी है। 

वर्तमान युग का मानव वेद, स्मृति ओर पुराणों में मानव जीवन के 
नियमन ओर उन्नयन के जो उपाय बताये गये हैं, जाति, देशं, काछ, वय, 
वेष आदि के जो बन्धन छगाये गये हैं, उन्हें स्वीकारने को मनोवृत्ति 
नहीं रखता । वह स्वच्छन्दतापुर्वक त्वरित ग्रति से आगे बढ़ने ओर 
गन्तव्य तक पहुँचने तथा प्रासब्य को प्राप्त कर लेने के छिये उतावला 
है। अतः उसके छिये ऐसी आचार-संहिता आवश्यक है, जो उसकी 
थाकांक्षाओं के अनुरूप हो और उसे उसके मण्रोमाव के अनुधार आगे 
बढ़ने के लिये पथ प्रशस्त कर सके। आगम ऐसी ही आचार-संहिता 
है, जो मनुष्य को भोग से परादमुख होने का उपदेश नहीं देता, स्वेरा- 
चार पर तीखा अड्कुश नहीं छमग्राता और संसार को असारता बताकर 


संसारासक्त मानव को निरुत्साह और हताश् नहीं करता ॥ वह कुछा- . 


र्णवें तनन्‍्त्र की भाषा में डंके पर चोट देकर कहता है-- 
“भोगो योग्रायते सम्यक्‌ पातक सुकृतायते । 
मोक्षायते च॒ संसार: कुरुघमें कुछेश्वरि ॥ 
आगमोक्‍त माय से यात्रा करते पर भोग ही योग बन जाता है, 
पाप पुण्य में परिणत हो जाता है और संसार ही मोक्ष के रूप में बदल 
जाता है । * 


वेदादि शास्त्रों में जिस मद्य, मांस आदि को नितान्‍्त त्याज्य और 


नरक का द्वार माना गया है, उसे ही आगम में मोक्ष का साधन बताया 
गया है-- 
“मरद्म॑ मासं च मौन च॒ मुद्रा मंथुनमेव च । 
मकारपञ्चक प्राहु्योग्रिनां मुक्तिदायकम्‌ ॥ 

इस सन्दर्भ में यह ध्यान देना आवश्यक हैं कि वर्तमान युग के मानव 
की मन:अ्रवृत्ति को देखते हुये आग्रम में जो यह सब बातें कही गयी हैं, 
वे ग्रथाश्रुत॒ रूप में ही सर्वंथा ग्रांह्म नहीं हैं, क्योंकि आग्रमवचनों का 
यथाश्रुतमात्र अर्थग्रहण करने से मनुष्य उत्थान के बदले पतन का भागी 
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बन सकता है। उद्त पथ में यौगी झंबंदे- से यह संकेत करते हुये स्पष्ट 4३७ ३४२३-+ फेज फेर ेर्जी फेज से ऑ 3 >> गर 
शब्दों में कहा गया है कि मद्य, मांस आदि योगी के लिये मोक्षदायक प्‌ 


हैं, सर्ववाधारण के छिये नहीं । मयवद्वीद्ा की दृष्टि में योगी का सर्वा- हि 
घिक महत्त्व है। उसमें अत्यन्त विशद शब्दों में कहा गया हैं कि-- धर्म सम्राद्‌ अनन्तश्रीविभूषित 


“तपस्विभ्योईधिकों योगी ज्ञानिम्योर्थपे मतोषधिक: 
योगी / | 
कर्िभ्यश्राधिको योगी तस्माद्‌ भवाजुन ॥। प्रम पूज्य 
अर्जुन को योगी बनने की सम्मति दी है । गीता में योग के दो मुख्य 


. स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 


आ्रौकृष्ण वे योगी को तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ बताते हुये 
लक्षण बताये गये हैं । 


एक है. समत्वयोग--सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते । 
दूसरा है कर्म कौशल-योगः कमेंसु कोशलम्‌ । जो लक्ष्य की प्राप्ति के 
प्रयास में सफल किंवा विफल होने प्र समचित्त रहता है तथा जो कर्मों 
को कुशलूता से सम्पादिद करता है, वह योथी है 


: थोगसूत्र में महर्षि पतञ्जलि ने कहा है--योगदिचित्तवृत्तिनिरोध: | € 
निश्चित लक्ष्य और उसके निश्चित साधनों से भिन्न विषयों से चित्तवृत्तियों (# 
का नियन्त्रण योग है | > 


थ्लापम में जीवात्मा और परमात्मा के मिछन को योग कहा गया $ 
है । जीवात्मा का अर्थ है आनन्देच्छु ओर परमात्मा का अर्थ है पूर्ण # 
आनन्द । अतः आलनन्देच्छु ओर आनन्द का मिलन योग है । आगम का 
यह योग छक्ष्य है। मनुष्य स्वभावतः यही चाहता है कि उसे पूर्ण 
शनन्द प्राप्त हो, दुख की छाया भी उसे छू न सके । इस योग की प्राप्ति 
के लिये गीतोक्त योग और पातझ्ललछ्योग का साधन रूप में अवलम्बन 
अनिवाये है। जो छक्ष्य की प्राप्ति के प्रयास की सफलता से उन्मत्त हो 
उठेगा और विफलता से हताश हो मृतकाय हो जायगा, जो कुशलता से '' 
कर्मों के सम्पादन की कला से अनभिन्न होगा, अपनी बअनुपभुक्त चित्त- ६ 
वृत्तियों पर जिसका नियन्त्रण.न होगा वह कदापि आनन्द का अधिकारी 
नहीं हो. सकता, वह सारे जीवन निरथंक भटकता रहेगा । 


अतः वर्तमान युग का नवयुवक जो उन्नति के शिखर पर आरोहण 
करने को उतावला है, जो आहार-विहार का जीवन बिताते हुए संसार ॥ 
में ही मोक्ष का आनन्द पाने को इच्छुक है, उसे योगी बन कर छक्ष्य की 
प्राप्ति में साधन बन सकते योग्य विषय-सेवन की मनोवृत्ति बनानी होगी । 
यदि वह ऐसा कर सका तो निश्चय ही वह आगम के मागे से अपनी 
आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेगा । ह 


+ 


के 
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“आगम” और “निगम” ये दोनों शब्द भारतोय संस्कृति और 
- श्रभ्यता को सुविस्तृत परिधि में समान रूप से प्रसिद्ध एवं समादुत हैं, यह 
कक एक निविवाद तथ्य है । सुप्रसिद्ध गीता के सुविख्यात गायक योगेश्वर श्री 
है कष्ण ने जो अपने अमोघ उपदेश के अन्तर्गंत “योगक्षेमं॑ वहाम्यहम्‌'' यह 
कहा है, मेरी दृष्टि में म्वश्य ही वह इन्हीं “आगरम” और “निगम” छाब्द 
के प्रतिपाद्यों के अभिप्राय में रखकर कहा हैं। समग्र मानव जीवन ही 
कह तहीं, समग्र प्राणिजीवन “योगक्षेममय है इसे भला कोन विवेकी अस्दो- 
* क्वार करने का साहस कर सकता है ? भारतोय संस्कृति ओर सभ्यता से 
सुपरिचितजन यह अश्वय जानते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति है “योग ओर 
प्राप्त वा संरक्षण है “क्षेम '। “प्राप्त” शब्द में “प्र” ओर “आप्ति” ये 
कह दो शब्द परस्पर-सम्बद्ध लघुभूत रूप में प्रतोति गोचर हैं, जिनके अन्तर्गत 
है “प्र” का अर्थ है “प्रकर्ष युक्त” और “आप्ति” का अर्थ “नया सम्बन्ध | 
॒ये सम्बन्ध तीन प्रकार के हंते हैं, यथा-- (१) अभिमत, (२) अन- 
मिमत और (३) उपेक्षगीय । अभिमत नया सम्बन्ध वह होता है जो 
हक सुखद प्रतीत होता है। अनभिमत नया सम्बन्ध वह होता है जो कि 
दे + दुःखद प्रतीत होता है । उपेक्षणीय वह नया सम्बन्ध होता है जो कि 
* न तो सुखद प्रतौत होता है ओर न दुःखद । “प्राप्ति” शब्द के अन्तर्गत 
उपसगंमूत “प्र” पर विश्येष रूप से ध्यान देने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत 
' होता है कि सुखद अतएव आदरणीय नये सम्बन्ध को हो उचित रूप में 
है 'प्रास्ि शब्द से कहा जा सकता है, अनादरणीय दुःखद तथा उपेक्षणीय 
है नये सम्बन्ध को नहीं। अतः यहाँ विहित ग्रम्भीर विवेचन के अनुसार 
आदरणीय सुंखद नया सम्बन्ध ही है “प्राप्ति”, वही है “योग” और 
6 वही है 'आगम-। वाक्य ओर वाचक दोनों का एक छाब्द से उल्छेख 
क्‍ 3 प्रसिद्ध है। “योग ' शब्द से “समाधि” और उसका व्यापक शास्त्र थर्थात्‌ 
| दर्शन दोनों ही कहे तथा समझे जाते ही हैं । तदनुसार आग्रमात्मक अर्थ 
| ही को समझाने वाला शास्त्र भी “आगम” शब्द से कहा जाय ओर समभका 
है जाय यह उचित ही है। यहाँ इस ओर भी ध्यान देना अधिक उपयोगी 
हुई होगा कि प्रकृत वाच्यभूत आगम को “उपक्रम” और निगम को उपसंहार 
समझा जाय । उपक्रम ओर उपसंहार दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, 
है फर भी दोतों के स्वरूपों में कुछ न कुछ अन्तर मानना उचित ही है । 
वह अन्तर मेरी दृष्टि में यह होता है कि उपक्रम शब्द जहाँ अपने वाच्य- 
उपक्रमण में नियमत: क्रियाशीकता की ओर इज़्ित करता है, उप- 
7र शब्द अपने वाच्यभूत अर्थ उपसंहरण में उक्त क्रियाशोल्ता की 
गीर इज्धित नहीं करक्त । कारण यह है कि “प्रत्यभिज्ञा दर्शन” नाम से 
कप आगम दर्शन 'प्रकाशाइतवादी” होते हुए भी उस अपने अद्वत 
कु तत्त्व को विमर्शात्मक “स्पन्द” से रहित नहीं मानता है जहाँ कि 
४५ 
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आंगम और निगम 


आचाये आनन्द भा 


चुड़ान्त निगमदर्शन अर्थात्‌ अद्वेत वेदान्त दर्शन अद्वंत प्रकाश्ततत्व को - 
स्पन्दवान्‌ नहीं मानता । परन्तु जहाँ तक प्रकाशमात्र की हो परमतत्त्वता 
का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में आगम दर्शन और निगम दश्शन दोनों ही 
एकमत दीख पड़ते हैं । अत” आगम को उपक्रम और निग्रम को उपसंहार 
भलो-माँति कहा जा सकता हैं । 

ऐसा इसलिए भी कहना सज्भत है कि (१) धर्म, (२) अर्थ, (३) काम 

ओर (४) मोक्ष स्वरूप पुरुषार्थ चतुष्टय को मानव-जीवन का लक्ष्य जिस 

प्रकार निग्रम दर्शन मानता है, उसी प्रकार निय्रमदशंन भी । यहाँ विशेष 
रूप से दृष्टिपात योग्य यह है .कि ज्ञान ओर कर्म के बीच कम को प्रधानता 
देने वाले लोग उपसंह।र से उपक्रम का ही पराक्रम” अधिक मानते हैं । 
इसलिए वे छोग “निगम” की व्याख्या “आगम” के अनुरूप ही करना 
चाहते हैं और जो लोग क्रिया से प्रकाशात्मक ज्ञान को अधिक महत्त्व 
देते हैं, साथ हो सर्वत्र उपक्रम को उपसंहारानुकूल ही देखना चाहते हैं, 
वे उपक्रमभूत “आगम” को व्याख्या उपसंहारभूत “निग्रम' के हो अनु- 
कूल देखना चाहते हैं । कहवे का सारांश यह है कि निग्रमानुयायी जन 
जहाँ भोग ओर मोक्ष इन दोनों के बीच मोक्ष को ही महत्त्व देते हैं, वहाँ 
आग्रमानुयायीजन भोग ओर मोक्ष दोनों को अपने-अपने स्थान पर समान 
महत्त्व देते दीख पड़ते हैं । इसे थोड़ा और स्पष्ट इस प्रकार समझा जा 
सकता हैं कि निगम दर्शन जहाँ आत्मा के अतिरिक्त समग्र जग्रत्‌ को 
कल्पित भरनता है या उसे सत्य ओर असत्य दोनों रूपों में विभाज्य 
मानता है, आग्रमिक चुड़ान्त भ्रत्यभिज्ञा दर्शन वहाँ समग्र जगत्‌ को परम 
सत्य मानता है । जहाँ तक कि वह आकाश कुसुम, बन्ध्यापृन्न, कू्म रोम 
शशविषाण आदि को भी अछीक न म]नकर परम सत्य मानता है । इन 
मान्यताओं को देखते हुए यह मानना आवश्यक सा श्रतीत होता है कि 
सामाजिकता का पुट जितना आग्म दर्शन में है उतना निगम दर्शन 
में नहीं । ; ! 
“आग्रम है उपक्रम ओर “निगम” है उपसंहार-इसका आमास 
अक्षपादीय न्याय दर्शन के अन्तगंत विहित “न्याय विचार” से मिछता _ 
है । उसका कहना यह है कि समग्र विचार जगत्‌ पञ्वावयवात्मक न्याय 
से ओत-प्रोत है। वह कहता है कि न्याय के पाँच अवयवों के अन्तगंत 
प्रथम प्रतिज्ञा है आगम । अन्तिम है '““निगमन । निगम कहा जाय 
या “नियमन बात एक है। इसे न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने अपने 
भाष्य में यों कहा है--“आग्रमः प्रतिज्ञा" और “सर्वषामेकार्थ समवाये 
सामथ्य-प्रदर्शनं निग्मनम्‌ । 

ऐसा मालम पड़ता है कि इसी लिए महानंयायिक भट्टजपन्त ने अपनी 
कृति “न्यायमल्जरी ” में वेदगत प्रामाण्य की स्थापना के अवसर पर 
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आमम के प्रामाण्य की भी स्थापना जो रदार तर्कों द्वारा की है । वहाँ उन्होंने 
मुख्य रूप से आ्ागम में प्रामाण्य का स्थापक यह तक उपस्थित किया है 
कि वाक्य कोई भी क्यों व हो वह प्रमाण तभी मान! जाता है कि वह आम्त 
व्यक्ति का वाक्य होता है । निगम अर्थात्‌ वेद भी इसी लिए प्रमाण है कि 
बह आस परमेश्वर का वाक्य है। ऐसो परिस्थिति में ' आगम प्रमाण 
है या नहीं यह विचार उपस्थित होने पर यह देखना स्वाभाविक है कि 
आयम भी आप्तोक्‍्त है या नहीं। भट्टजयन्य का इस पर कहना यह है 
कि निग्रम के समान आग्रम भो परमेश्वर का ही वाक्य है । मौलिक रूप 
में आयम और निगम दोनों का प्राथमिक उपदेश सृष्टि के प्रारम्म में 
प्रजापतियों को, भावी सामाजिक अधिकारियों की ध्यान में रखकर, 
करुणावरुणालूय परमेश्वर ही देते हैं | तदनुध्वार आगम ओर निगम दोनों 
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सनातन धर्म सम्नाट्‌ पूज्य स्वामो भरी करपात्री जो महाराज के 
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ही समान रूप से प्रमाण मान्य हैं।जो लोग नित्य निर्दोष रूप। 
निगम को प्रमाण मानते हैं वे भी यह कंसे सिद्ध कर सकते हैं $ि 
नित्य निर्दोष नहीं है ? 


यहाँ यह भी सूचित कर देना असज्भत नहीं होगा कि भट्टणी , 
उदारता दिखलाते हुए जैन बोद़ आदि उपदेश वाक्‍यों को भै 
विज्रू आगम साहित्य के अन्तगंत हो माना है। इस पर 
भाव से दृष्टियात करने पर इसका कारण यह प्रतीत होता है किले उन्हें को 
अपने समय में सभी मारतीय विवेचकों को उस शाम्मवतान्त्रिक | 

धारा में डुबको छगाकर आध्यायित होते तथा उक्त शाम्मवः 
उपासना में पूर्णझप से लिमत होते देखा । 


>शिवेन्द्र पाठ 





संस्कृत वाइमय के पारज्जत सन्त कवि गोस्वामी तुलसीदास ने “नाना 
पुराण निग्रमागमसंमत यत्‌” इस पत्चांश में निगम आगम और पुराण को 
परस्पर भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की है। “निग्रमकल्पतरोर्गलितं 
“ फ़ुलछम्‌” इस भागवत माहात्म्य इलोक में निगम शब्द को वेद के अर्थ में 
बडे प्रयक्त किया है ओर श्रीमद्भागवत पुराण को वेदरूपी कल्पवृक्ष का अमृत 
है कल बताया है। क्‍योंकि वेदों के समुपबृंहण के लिये ही इतिहास और 
पुराण रचित हुए । कोष ग्रन्थों में भी श्रुति आम्नायत्रयी और निगम को 
हक वब्ेद का पर्याय कहा गया है| इस प्रकार विगम और आग्रम स्पष्टतः भिन्‍न 
हक । ब्स्तु हैँ | ) हक 
हु यद्यपि संस्कृत वाडइमय में आगम शब्द का श्रयोग अनेक जगहों में 
_ प्रमाणभूत शब्दमात्र के लिये हुआ है। जैसे, ढप्रत्यक्षानुमानागमाः 
कक प्रसाणानि' इस योग सृत्र में तथा “आप्ग्रहणेनत्युक्ता आग्रमाभासाः परि- 
* हु हता भवन्ति, आप्र-प्रवक्‍्तृकत्वनिश्चये त्वागम एव””--इन सां० त० कौमुंदी 
कुछ “बचनों में आगम शब्द प्रमाणभूत शब्द के लिये प्रयुक्त हुआ हैं । “ उपमारन 
हक तावद यथा गोस्तथा गवय इति वाक्यम्‌, तज्जनिता धीरागम एव 
३ (सां० त० को० )। यहाँ पर आगम शंब्द वाक्यजनितवाक्यार्थ बुद्धि के 













किसी वर्णान्तर का अध्याहृत भ्रयोग आग्रम माना ग्रया है। छोकिक व्यव- 
हार में आगम शब्द आग्रमन अर्थ में प्रयुज्यमान होता है । फिर भी प्रकृत 
है में विमर्श का विषय आगम शब्दशास्त्र विशेष का बाचक है। अर्थात्‌ 
. 8 वह शास्त्र विशेष क्‍या है ? जिसमें आगम शब्द योगरूढ हो चुका है । 
. वेद के तीन काण्ड हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। इस 
« # दृष्टि से भी समुदित वेद का श्रयी नाम अन्वर्थ है। अत एब वेद के 
._#ह प्रतिपाद्य विषय तीनों ही हैं, कर्म, उपासना ओर ज्ञान। इसीलिये वेद का 
॥ कै निगम नाम भी चरितार्थ होता है, क्योंकि “निःशेषेण ग्रमो बोधो यस्मात्‌ 
ि स निगमः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार अशेष विषय का बोधक होने से बेद 
| निगम हैं। “आ ईषत्‌ अंशतो ( उपासनामात्रस्य ) गमो बोधो यस्मात्‌ 
$ स .आगमः इस व्युत्पत्ति के अनुसार आगम वह है, जो त्रयी के विषय 
5 को अंशतः बोधित करावे । इसी अभिप्राय से वैदिक सम्प्रदाय में निगम 
और आगम शब्द का प्रयोग होता है । इनमें आगम उपासना प्रधान होता 
हू है ओर निगम में त्रितव की प्रधानता विवेच्यरूप से है। उपासना को 
३ मुख्य मानकर निगम के ही आधार पर साक्षात्‌ शिवादि अधिदेव या 
$ ऋषि मुनि द्वारा आगमशास्त्र प्रतिपादित एवं समुपबृंहित है। निगम 
है सांस्य ओर मीमांसा वेदान्त की दृष्टि से अपोरुषेय. है तथा अन्य आस्तिक 
है दारनिकों को दृष्टि से पौरुषेय है, जब कि आगम शास्त्र ऐकान्तिक रूप से 
8 पोस्पेय है। आगम शास्त्र का प्रादुर्भाव या विकास गुरु-शिष्य-संवाद से 
[हुआ हैं । देवी या भैरव आदि का प्रश्न होना और परम शिवादि द्वारा 
उपदेश का होना ही आगम शास्त्र की स्वरूपोपलब्धि है। 
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आगम और निगम शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त पाये जाते हैं । 


अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। व्याकरण शास्त्र में किसी वर्णसमुदाय के अन्तर्गत 


आगम पदार्थ 


पं० श्री केदारनाथ त्रिपाठी 


भारतवर्ष में जैसे द्विविध दर्शन हैं--वेदानुगत एवं वेदविरोधी, उसी 
प्रकार आग्रम भी दो प्रंकार के उपलब्ध होते हैं - वेदानुगत एवं वेद 
विरोधी । जैन बोद्ध आदि आग्रम वेद विरोधी हैं। वेदानुगत आममों के 
अन्तर्गत शेव-शाक्त-वष्णव-वंखानस-पाञ्चरात्र आदि आगम प्रसिद्ध हैं। 
इनमें बेख्ानस और पाञ्चरात्र आगम बेष्णव आगम के अन्तर्गत ही हैं । 
इस प्रकार मुख्यतः तीन ही आगम हैं, शव, झ्ाकत एवं वैष्णव । इन आग्रमों 
के प्रतिपादक या प्रतिपाद्य शिव, शक्ति और विष्णु हैं। वेखानस आगम 
संभवतः विखनस्‌ (ब्रह्मा ) द्वारा प्रतिपादित होने के कारण कहा गया है। 
विभिन्न संहिता ग्रन्थों के अनुसार पांज्चरात्र संज्ञा भी कई कारणों से है । 
जैसे, सांख्ययोगादि इतर पाँच शास्त्र जिसके समक्ष रात्रितुल्य हैं, वह 
पाञ्चरात्र शास्त्र है। अथवा रात्रिशब्द अज्ञान का वाचक हैं, अतः 
जिसके सान्निष्य से अज्ञान पजञ्चत्व ( विनाश ) को प्राप्त हो जाय, वह 
पाञ्चरात्र है । े 6 
शिव-शक्ति एवं विष्णु द्वारा प्रवर्तित इन आमग्रमों का विस्तार विभिन्न 
नटषि-मुनियों द्वारा हुआ । जैसे, वशिष्ठ-सनक-सनन्‍्दन-शुक और 
सनत्कुमार-अगस्त्य प्रभृति मुत्तियों_ ने अपनो-अपनी संहिताओं को प्रति- 
पादित किया । 
: इन आगमों ने वेदिक कर्मकाण्ड की जटिलछता एवं ज्ञान की शुष्कता 
को देखते हुए भक्तजनकल्याणार्थ भगवद्विग्नहोपासना का प्रतिपादन 


- किया । थज्ञों वे विष्णु के अनुसार यज्ञ विष्णुरूप है और विष्णु भो 


स्वयं यज्ञरूप हैं । अतः विष्णु पूजन स्वयं एक यज्ञ माना गया है । चूंकि 
ये आग्रम वेदानुगत हैं, इसलिये इनके द्वारा विहित विष्णुविग्नहादि का अर्चन 
दक्षिणोपचा रात्मक होता है । इसके विपरीत अवैदिक आग्रम पञ्चमकार- 
युक्त वामीपचार को अज्भीकार करने के कारण तान्त्रिक कहे जाते हैं । 
आगम त्रैवर्णिकों के लिये दक्षिणमार्यीय पूजनादि का विधायक है और 
वैदिक मार्ग है। जब कि तन्‍्त्र में तीनों द्विजातिवर्णों और शृद्रों का अधिकार 
माना गया है तथा यह वाममार्याय पूजनादि का विधायक है और अवैदिक 
हैँ । जैन बोद्धादि आग्रम तो अवंदिक ही नहीं प्रत्युत वेद विरोधी भी हैं । 
. आममों के सम्बन्ध में एक यह भी घारणा है कि आगमशास्त्र प्रायः 
सिद्धि प्रधान होते हैं और इसीलिये इनके प्रति सामान्यतः आकर्षण है । 
किन्तु वस्तुतः यह उपासना या भक्ति प्रधान है । जैसा कि ऊपर संकेत 
किया गया है । इसीलिये कहा है--अमाये शिद्माग्गें$स्मिन्‌ भक्तिरेका 
प्रशस्यते” इति । यही बात वैष्णव शाक्‍्तादि के लिये भी है । अतः आगमं- 
शास्त्र में सिद्धि स्वयं प्रधान न होकर वह भक्ति की दासी है, ऐसा 
समझना चाहिये । ६ ः 
उपर्युक्त विमर्श से आगम स्वरूप के सामान्य दिग्दर्शन के साथ 
शैवाद्यागमों की वेदानुगामिता समथित होती है और यह भी मान्य होता 


है कि हमारे आगमशास्त्र उपासना एवं भक्त अधान शास्त्र हैं । 
ह [3 


सनन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 
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मोक्ष में निगरमागम की एकरूपता 


स्वामी भमानन्द तीर्थ 


भारतीय संस्कृति के मूलाधार नियम--वेद हैं। बेद न तो मानव 
कृत हैं, न देश-काल से परिच्छिन्त । सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
के चिदंश का विवर्त होने से, वेद परब्रह्म . परमात्मस्वरूप ही हैं। इसी 


लिये वेद अपोरुषेय, अक्षत्रिम, निर्दोष तथा नित्य हैं। वेद के शिरोभाग 


उपनिषद्‌ में कहा है :-- यो ब्रह्माणं विदधाति पूत्र यो वे वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मे ( श्वे० उ० ६१८ ) । इसका अर्थ है जो सृष्टि के 
आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता ओर उनके लिये वेदों को श्रवृत्त 
करता है। तात्पयें ईश्वर बिना प्रयत्न ओर «बुद्धि पूवंक वेदों की रचना 


$ कर, ब्रह्मादि को आदि सृष्टि में प्रदान करते हैं । वेद द्वारा ही ईश्वर की 


सत्ता का ज्ञान होता है, अन्य कोई उपाय नहीं । “तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌” 
( बृह० २।९।२६ ) । ओपनिषद्‌ पुरुष अपने ही स्वरूप में स्थित है ओर 


है उपनिषद्‌ में ही विज्ञेय है। जंसे कार्य द्वारा कारण का विज्ञान होता है 


09 ओर कारण द्वारा कांय की सत्ता है, वंसे हो वेद द्वारा ईश्वर का ज्ञान 





5 ओर ईववर द्वारा वेद की सत्ता का भान है। वस्तुतः कार्य से कारण 
| अभिन्न होता है, बसे ही ईश्वर भौर वेद की अभिन्‍नता है। अव्यक्त 
(8 ईीव्वर है ओर ब्यक्त वेद । प्रातः्काल सूर्योदय तथा सायंक्रार सूर्यास्त 
., मात्र होता है, सूर्य का प्रात: निर्माण नहीं होता, न साय॑ विनाश होता 


है। इसी प्रकार सृष्टि के आरम्भ में वेद का प्राकट्य होता है और प्रलुय 


£ में श्रप्राऊट्य । न बेद का निर्माण होता है, न विनाश । अतः वेद नित्य 
. हैँ, अपोरुषेय हैं, निर्दोष हैं और परम ग्रमाण हैं । 


एक ही वेद के विषयानुसार चार विभाग किये हैं । इसो कारण 


: ऋण्वेद, यजुर्वेद, अथवंवेद तथा सामवेद संज्ञा मानी गई हैं। वेद के दो 


भाग हैं--मन्त्र ओर ब्राह्मण । मन्त्र भाग को, 'संहिता' भी कहा जाता 
है। मन्त्र भाग में ऋषियों द्वारा अतीव सारगर्भित रूप में सच्चिदानन्द 


. परत्रह्म परमात्मा को स्तुति की गई है । अग्नि, इन्द्र, वरुण, अश्विनी 
, कुमार, विष्णु, रुद्र आदि नामों से एक ही चेतन सत्ता का यशोगान हुआ 


है. है। अग्निहोत्र, चातुर्मास, सोमयाग, अश्वमेघ आदि यज्ञों का भी निरूपण 
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: है। ब्राह्मण भाग के पुनः तीन विभाग हुये हैं- ब्राह्मण, आरप्यक तथा 
' उपनिषद्‌ । ब्राह्मण में यज्ञ-प्रकिया का विस्तृत विवेचन है और यज्ञों की 


| आध्यात्मिक, आधिभोतिंक एवं आधिदेविक व्याख्या भी को गई है। 
' ग्राहस्थ-जीवन के क्रिया-कलापों का यथावत्‌ निरूपण इसमें मिलता है । 


है गृहस्थाभ्रम के उपरान्त द्विज अरण्य में तप, साधना एवं उपासना के 
& लिये प्रस्थान करते थे इस वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का उल्लेख 
5 आरंण्यक में मिलता है। तप से देहाध्यास की निवत्ति, बाह्य एवं 


आन्तरिक शुद्धि के लिये स्तवान, नियमित आहार-विहार तथा प्राणाया- 


9 भादि कर्म का विधान है। निष्काम कम द्वारा ईश्वरोपासना तथा 
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अनीतत तदईथ-- स७०-_.-> न ला जा 


प्रतोकोपासना आदि का वर्णन आरण्यक में मिलता है। वानप्रस्थ के 
उपरान्त संन्‍्यांसाश्रम का विधान “उपनिषद्‌” भाग में मिलता है। जैपे 
कृषक खेत में खाद देकर, निराकर ओर जोतकर जब्र भूमि तैयार कर 


लेता है, तब बीज बोता है, इससे उपज समुचित होती है। वैसे ही | 


पुरुष की मनोभूमि भी तैयार की जाती है। कामना को निराकर, 
निष्काम कम से मन को जोतकर, फिर ईश्वरोपासना की खाद देकर 
योग्य बनाया जाता है। तब ब्रह्म ज्ञान रूप बीज का वपन करने से 
अमेद ब्रह्मात्मज्ञान का अपरोक्षानुभव फुल उत्पन्न होता है । ब्राह्मण और 
आरपण्यक मनोभूमि को योग्य बनाने का कार्य करते हैं। फ़िर उपनिषद्‌ 


से ब्रह्मतान का बीज वपन किया जाता है। इस श्रकर उपनिषद्‌ से 


मानव जीवन का लक्ष्य निरतिशय मोक्ष, परमानन्दस्वरूप का ज्ञान और 
अमरता प्राप्त होती है । 

वेद में जित कर्म, उपासना तथा ज्ञान का कथन अतीव सक्षम और 
संक्षिप्त रूप से क्रिया गया है, वही आग्रमशास्त्र में विस्तृत, सदृष्दान्त 
ओर हृदयंग्राही रूप से क्रिया गया है। आगम की व्याख्या 'सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त पदार्थ लक्षण संग्रह” में इस प्रकार है :--“आगतं शित्रवक्त्रेम्यो 
ग्रतं च गिरिजाअ्रुतो । मतं च वासुदेवस्य तस्मादाग्रममुच्यते ॥” भगवान्‌ 


शब्बूर के मुख से आकर, भगवती पावंती के कर्ण-कुहरों में गया और 


विष्णु भगवान्‌ का मत--निश्चय होने से “आगम' कहा जाता है। 
तात्पय अर्द्धाज्ो गिरिजा को भगवान्‌ शद्भूर ने जो तन्‍्त्रशास्त्र का 
उपदेश दिया, वह आगम है। इसके शअ्रतिरिक्त “निर्दोष: शब्द, विधि- 
निषेषश्ञास्त्रमू, शाब्दप्रभाहरणम्‌, संदिग्धार्थंसिद्धिहेतु:” आदि लक्षण 
भी आगम के कहे गये हैं। इस प्रकार निगम, धर्मशास्त्र-स्मृति, शब्द- 
ज्ञान का कारण, संशयित अर्थ की सिद्धि में कारण रूप पूर्वोत्तर मोमांसा, 
न्याय, वेश्षेषिक, सांख्य, योगादि दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष आदि छह 
वेदाज़, शिव, विष्णु, पद्म आदि अष्टादश पुराण, भविष्य, कालिका आदि 
अष्टादश उपपुराण, महाभारत, रामायणादि इतिहास, मनु, फ्राशरादि 


स्मृति ओर वाघूछादि उपस्मृतियाँ तथा अवंदिक मोक्षार्भिमुख ग्रन्थ भो . 


आग्रम” कोटि में आते हैं | जिन ग्रन्थों में अध्यात्म, जगत्‌, जगत्कारण 
ओर मोक्ष का विवेचन हो, वह आंध्तिक-नास्तिक कोई भी हो आगम' 
कहा जाता. है। किन्तु नास्तिक आग्म से न तो वास्तविक मोक्ष सिद्ध 
होता है, न जीवन में सदाचार की प्रवत्ति। इस कारण आहप्तिक की 
दृष्टि में वह आगम हेय हैं। की 

जंसे रूप-दर्शन में नेत्र प्रमाण हैं यानी नेत्र द्वारा ही रूप-दर्शन हो 
सकता है, शब्द में श्रोत्र प्रमाण है, गन्ध.में नासिका, स्पश में त्वचा 
और रसास्वादन में रसना प्रमाण है, वैसे ही परमात्मा, आत्मा, धर्माधम 
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* धया मोक्षादि में एकमात्र बेद प्राण हैं। इससे अतिरिक्त अन्य कोई 
स् प्रमाण नहीं है । वेदानुकूल होने से आगमशास्त्र भी प्रमाण हैं । वंद स्वतः 
प्रमाण हैं, आगम परंतः प्रमाण । 'सूत संहिता' में कहा है :-- 


अती र्द्रियोर्थ धर्मादों शिवेपरमक्ारणे । 
श्रुतिरेव सदामान स्मतिस्तदनुसारिणी।-(सूत० ४ सतगोता ८।५९)। 
: इन्द्रिय से पर विषय, धर्माधम और परम कारण शिव--ह्रह्म में 


; एक मात्र वेद ही सवंदा प्रमाण हैं, वेदानुसार होने से स्मृति--आग्रम 
' भी प्रमाण हैं ।” केवल अनुम न--तक से ईश्वर को सिद्धि नहीं हो 
: 'छुकती । क्योंकि तक बुद्धि द्वारा सम्पन्न होता है जौर बुद्धि की 


विचित्रता, मन्दता, तीव्रता आदि भेद से तक में भी अन्तर होता है । 
अतः एश्मात्र वेद ही प्रमाण है। महाभारत में भी कहा है :-- 
अचिन्त्या: खलु ये भावानतांस्तकेण योजयेत्‌ । 

प्रकृतिभ्यः परं यत्त्व तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ (महां ० भीष्म ५१२) । 

“निश्चय जो ईश्वर-स्कवू्प अचिन्त्य है, उसे कभी तक की कसौटी 
में नहीं कसना चाहिये और जो भ्रकृति से पर है, वही अचिन्त्य का लक्षण 
है ।” इसलिये वेदबाह्य आग्रमद्वारा मोक्षरूप पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो 
सकता । अतः वेदानुकूछ आगमशाघ्त्र ही. कल्याणकारक हैं । 

“आगम' में मानव-जीवन की समस्त ज्ञान तथा क्रियाओं को चार 
शब्दों में कहा है--धरमम, अर्थ, काम और मोक्ष । लोकिक या पारछोकिक 
पदार्थों का समावेश इंतने में हो हो जाता है । धर्म बीज से वृक्ष उत्तन्न 
होता है, उसमें अर्थ पल्छव, काम षुष्प और मोक्षफल लगता है। धर्म 
बीज न होने से मोक्षफल उत्पन्न नहीं हो सकता | धर्म की प्रेरणा देते 
हुए महषि वेदव्यास ने कहा हैं :-- 

ऊर्ध्वबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे । 
धर्मादर्थ श्व कामश्च स किमर्थ न सेब्यते ॥ 
---(महा ० स्व० ५१६२) । 

“ मैं दोनों भुजायें ऊपर उठा कर पुकार-पुकार कह रह हूँ, पर 
मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, 
भ्र्थय ओर काम भो प्राप्त होते हैं, तो भी छोग उसका सेवन क्‍यों नहीं 
करते ?” शास्त्रोक्त अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूछ अ।चरण करना 
ही 'धमं है। वंदिक धर्म यज्ञ, दान, तप तथा वेदाष्ययन है। आग्रम 


!ँ में सामान्य-विशेष धर्म भी बतलाये गये हैं । ब्राह्मण-धर्म कहे हैं :-- 


अध्यापनमध्ययनं यजने याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌ ॥--( मनु० १८८) । 

शमो दमस्तप: शौच ज्ञान्तिरार्जवमेव च । 

ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म ऊर्म स्वमावजम्‌ ॥ - (गी० १८।४३)। 
“वेदादि शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ करना तथा कराना 


| एवं दान-देना और लेना--ये छह कर्म ब्राह्मण के छिये निश्चित किये 


गये हैं । शम--मनोनिग्रह, दस--इन्द्रिय-दमन, तप--ईश्वर के निमित्त 
कृष्ट उठावा, शान्ति--विक्षेपरहित, आर्जव--सरलता, ज्ञान-सामान्य 


ह वेदादि का ज्ञान, विज्ञान-प्रत्यक्षानभव और आस्तिकता-शास्त्र तथा 


गुर में शद्धा--ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ।” यज्ञादि शारीरिक, 


खा म-दर्मादि मानसिक ओर ज्ञान-विज्ञान बोद्धिक कर्म हैँ । 


हा " " | ५१ . 


लौकिक काम-कर्म से राग-द्ेष की भावग़ बनती हैं। राग-द्वेष के 
संस्कार अन्तःक ण में अड्ित होते हैं, इससे अन्त:र्रण मलिन हो जाता 
है । मलिन अन्त:करण में ईइ्वरोय ज्ञान असम्भव है। मल-प्र श्नालन के 
लिए ही निष्काम अध्ययन आदि बतलछाये गये हैं । मव को चञ्चलता 
भिटाने के लिए भक्ति और अज्ञान-विनाश के लिए ज्ञान की अपेज्ञा हूँ । 
कर्म से जब अन्तःकरण शुद्ध होने लगता है, तब सांसारिक विषयों 
से मन में विरक्ति उत्पन्न होती है। फिर मर भगवान्‌ की भक्ति में रमण 
करता है। भक्ति के सम्त्रन्ध में यतिवर श्री मघुसूदन सरस्वती का 
कहना है :-- 

“भजनमन्तःक रणस्य भगवदाकारतारूपं भक्तिरिति । भावव्युतत्त्या 
भक्तिशब्देव फलमभिशत्रीयते तथा भज्यते--सेव्यते भग्रवद।कारमन्तःकरणं 
क्रियतेइनयेति करणव्पुत्पत्त्या अक्तिशब्देन अवणकीर्तना दि साधतमभिषीयते ।”” - 

“मजन आर्यात्‌ अस्त:करण का भगवदाकार होना ही “भक्ति है। 
भाव में प्रत्यय कर भक्ति शब्द की व्युत्यत्ति करने पर 'फल' अर्थ होता 
है। भज्यते--सेव्यते अर्थात्‌ जिसके द्वारा अन्तःकरण भग्रवदाकार किया 
जाता है, वह भक्ति है। करण में व्युत्पत्ति करने पर भक्ति से श्रवण, 
कीर्तनादिख्प धाघन' अर्थ होता है।” भगवत्कथा-श्रवण में प्रेम होना 
अ्वण' भक्ति हैं। भगवच्च रित्रों का तथा नाम का वाणी द्वारा कपन 
'कीर्तत” है। भगवान्‌ का सर्देव स्मरण करना स्मरण” भक्ति है। 
भगवच्च रणा रविन्द का सेवत 'पाद-सेवन । भग्रवान्‌ की साकार मूर्ति 
का पुजन करना अर्चना है। फिर “वन्दन' करना और उससे सेव्य-सेवक 
की भावना उदय होने पर “दास्य' भक्ति हीती है। सर्देव भगवान्‌ का 
संग प्रतीत होना 'सख्य भावना है और समस्त कर्मादि का परित्याग 
कर भगव/न्‌ के आश्रित रहना आत्मनिवेदन' है । भक्ति के इन साधनों 
से साध्य भक्ति प्राप्त होती है । प्रेमानन्द से चित्त द्रवित होता है, उसमें 
भंगवत्स्वरूप पड़ने से चित्त भगवदाकार हो जाता है। भक्त को फिर 
सर्वदा भगवदानुभव होता है, यही साध्य--श्रेष्ठ भक्ति है । 

सकामे कर्म का फुछ स्वगंपर्यन्त है। कामनावान्‌ का स्वर्ग ही मोक्ष 
है । निष्काम कर्म का फछ अन्तःकरण शुद्ध होकर वेराग्य उत्पन्न होना 
है। भक्ति से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति भ्राप्ति 
होती है। शिव-भक्त को कैछाशछोक, विष्णु-भक्त को वेकुण्ठ छोक, कृष्ण- 
भक्त को गोलोक, राम-भक्त को साकेतछोक, देवी भक्त को समणिद्वीप 
आदि लोकों की प्राप्ति होती है.। स्वर्ग से भगवान्‌ का घाम श्रेष्ठ है, 
उससे भगवान्‌ की समीपता, उससे. सरूपता ओर उससे भी सायुज्य 
मुक्ति श्रेष्ठ है। ये सभी मुक्तियाँ सातिशय हैं । सातिशय होने से तत्त्वतः 
इन्हें मुक्ति नहीं कहा जा सकता। वास्तव में निरतिशय ही मुक्ति का 
स्वरूप है और वह परब्रह्म, परमात्मस्वरूप ही है। ह 

भक्ति होने पर ज्ञान-क्षेत्र निष्पन्न हो जाता हैं। 'श्रीमद्भागवत में 
कहा है :-- २ | 

सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञान यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥-- (साग० ११११ ३।६)। 

“जब तक आत्म-साक्षात्कार न हो, तब तक सत्वगुण की अभिवृद्धि 

करने के लिये सात्विक आगम आदि का हो सेवन करे । उससे धर्म-- 
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न्‍े 5. | है ..# 


भक्ति की वृद्धि होतो है और भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से आत्मतत्त्रका 
साक्षात्कार होता है।' अज्ञान से ज्ञान आवृत है, इसलिये सब्र प्राणी 
मोहित हो रहे हैं :- अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः--( गी० ५॥ 
१५ ) । इधो से जीव को अभिन्‍न, अखण्ड, अनन्त ब्रह्मेहूप का दर्शन नहीं 
होता । जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता, तब तक ज्ञानस्वरूप परमात्म- 
साक्षात्कार सम्मव नहों। अज्ञान-निवारण एकमात्र ज्ञान से ही ह ता 
है। भात्मा और परमात्मा का अभिन्न ज्ञान ही 'ज्ञान! है। परमात्मा 
ओर आत्मा एक ही हैं, दो नहीं । इसी से स्वयं भगवान्‌ ने कहा है :-- 
तर चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेीप भारत---(गी० १३२ ) । भारत ! तुम 
सम्पूर्ण क्षेत्रों देहों में क्षेत्रत्ष भी मुशे हो जानो । 
साधक जब विचार पूर्वक स्थूलता से सृक्ष्मता की ओर बढ़ता है, 
तब स्थूछ शरीर से सूक्ष्म इन्द्रिय क्षेत्र में पहुँचता है, इन्द्रियों से मानसिक 
क्षेत्र में ओर मन से बोढिक क्षेत्र ब्ें प्रवेश करता है। बुद्धि के समीप 
आत्पा है, अतः बुद्धि का प्रवेश आत्म-क्षेत्र में होता है। एवं बुद्धे: पर 
बुढ्धा प्ंस्तभ्य।त्मानमात्मना ( गौं० ३।४३ ) । बुद्धि आदि सम्पूर्ण दृश्यों 
से सूक्म तथा विलक्षण अश्वण्डरस आत्मा को जान कर और बुद्धि को 
आत्मा के साथ समाधिस्थ करे । इस प्रकार आत्माकाराकारित बुद्धि 
को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के समकाल में ही अज्ञानावरण 
का विनाश ओर अखण्ड परमात्म-स्वरूप से स्थिति हो जाती है । 


$ यही निरतिशय मुक्ति है और यही मानव-जीवन का परम लक्ष्य । 


क्षत्रियादि के कर्मों का वर्णन इस प्रकार है :-- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व॒ क्षत्रियस्थ समासत: ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पर्थ कुसीदं च वैश्यस्य कृषिरेव च॥ 
एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु: कममंसमादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुक्रूषामनसूयया ॥--( मनु० १।८९-९१ ) । 
“प्रजा-रक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन और विषयासक्तिरहित होना -- 
ये संक्षेप में छत्रिय-कर्म हैं। पश्म-रक्षा, दान, यज्ञ तथा वेदाध्ययन, 
व्यापार का सार्य, सूद ओर कृषि कर्म--ये वंश्य के कर्म हैं। ईह्वर 
ने शूद्र के लिये एक हो कर्म निश्चित किया है--तीनों वर्षों की द्वेष- 
रहित होकर शुभश्रूषा करना ।” चारों वर्णों के कर्म भिन्न-भिन्न होने 
पर भी फल में एकता है, यही कहा है :--- 
ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपः क्षत्रिस्थ रक्षणम्‌ । 
बेश्यस्यतु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥--(मनु० ११२३ ६)। 
“ब्राह्मण का तप आत्मन्नान है, क्षत्रिय का प्रजा-रक्षण तप है, व्यापार 


; वैश्य का तप है ओर शूद्र का तप सेवा है ।” जैसे शरीर के विभिन्न अंग 
; विविध प्रकार से शरीर की सेवा में तत्पर रहते हैँ। इससे शरोर 
$ परितृप्त होता है और शरीर की तपस्या होती है, तपस्या से शरीर 
| परिशुद्ध हो जाता है। वैसे ही चारों वर्णों के कर्म से ईव्वर प्रसन्न होते 


हैं ओर कर्मरूप तप से अन्त:करण के मल धुल जाते हैं । 'स्वक्मंणा 


है पभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ( ग्री० १८४४६ ) । मनुष्य अपने- 


५३ 


अपने कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा कर, सिद्धि--अन्तःकरण कौ निर्मलता 
: श्राप्त करता है। इस प्रकार स्व्रकर्म से प्रत्येक व्यक्ति वेराम्य, भक्ति 
ज्ञान ओर ज्ञान से मुक्ति सरलता से प्राप्त करता है। प्रत्येक वर्ण के 
कर्म भिन्‍न-सिन्न होने पर भी फल में एकता है। वैराग्य, भवित, ज्ञान 
या मुक्ति में कोई भेद नहीं, वह सबको समान प्रात होती है । 
सम्पूणशास्त्रों का पर्यवस्रान परमात्मा की एकता में हो है। “सूत 
परहिता' में कहा है :-- 
श्रतिस्मृतियुगण।नि प्राहुरेकत्वमात्मन: | 
तथापि परमाद्वतं नेव वांछन्ति मानवा: ॥--( सूते०४९।३९ )। 
शवागमेषु चाहत बभाषे परमेश्वर:॥ . 
तथा<पि परमाद्वतं नव वांछन्ति मानवा:॥ 
नारायणो5पि चाद्ेतं बधाषे स्वाग्रमेषु च । 
तथापि परमाद्व त॑ नैवं वांछन्ति मानवा: ॥ 
अहं चावोबमद्गत॑ मदुक्‍तेष्वागमेषु च । 
तथा5पिपरमाद्व तं नेव वांछन्ति मानवाः ॥ 
अन्ये च योविनः सर्वे प्राहुरद्व॑तमात्मनः । 
तथ।5परि परमादंतं नव वांछन्‍्ति मानवा: ॥--[सूत ० ४४९१४ १-४४) । 
“बेद, स्मृति तथा पुराण आत्मा के एकत्व का वर्णन करते हैं । 
फिर भी मनुष्य अविद्याजनित कामकर्म की वासना से परम अद्वत की 
एच्छा नहीं करते । भगवान्‌ शंकर ने शव आग्रमों में अंत का ही 
वर्णम किया है, किन्तु अज्ञानमय द्वत की वासना से मानव परमादह्व॑त 
की कामना नहीं करते। भग्रवान्‌ विष्णु ने भी अपने श्राग्रमों में अद्व॑त 
का कथन किया है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश संसार कौ सत्यता-वासना 
से परमाद्वत की इच्छा नहीं करता । ब्रह्मा जी कहते हैं--मेरे कहे हुये 
आगमों में मैंने भी अत का ही प्रतिपादन किया है, फिर भी अज्ञानी 
जन श्रेष्ठ अट्ंत क्रो कामना नहीं करते और अन्य समस्त योगिजन भी 
अद्वंत आत्मा का हो कथन करते हैं, किन्तुं अज्ञान जनित राग्र-द्वेषात्मक 
वासना. से दूषित अन्तः:करण वाले मनुष्य परम मभोक्षस्वरूप. अद्वतात्मा 
की वांछा नहीं करते ।” 
इस अ्रकार आग्रमशास्त्र का लक्ष्य मोक्ष है ओर वह आत्मा-परमात्मा 
के एकत्व दर्शन से प्राप्त होता है । एकत्व दर्शन में संसार की सत्यता,राग- 
टेषात्मक वासना, अविद्या, बुद्धि की मन्दता ओर दुराग्रह प्रतिबन्धक हैं । 
प्रतिबन्धक की निवृत्ति स्वर्मातुसार आचरण, ईश्वरोपासना, निगनागम 
का अध्ययन, विचारं ओर स्वप्नादि दृष्टास्‍्तों स्रे संसार में मिथ्यात्व 
भावना करने से होती है । जब अन्त:करण से मर विक्षेपादि दूर हो जाते 
हैं, तब भोक्षस्वरूप परमात्मदर्शन प्रत्यक्ष होने छगता है | जेसे अज्ञानदशा 
में संशयरहित शरीर में अहंभावना होती है, वसे ही ज्ञानकाल में अखण्ड, 
अनन्त, परिपूर्ण, सच्चिदानन्इस्वरूप, परब्रह्मं, परमात्मा में जब बहं बुद्धि 
होती है, तब अविद्या और अविद्याजनित शोक, मोह, भय, जन्म- 
मरणादि से मक्ति भिल जाती .है-। परमानन्दस्वरूप में . स्थित होकर 
सर्वत्र आनन्द का ही अनुभव करते हैँ। यही मानव का परमलक्ष्य हैं । 
इसे आग्रमशास्त्रों में विशेष सरलता और विस्तार से प्रतिपादन किया 
गया है। इस प्रकार निगमाग्रमशास्त्र की एंकरूपता है । छः 


सम्मार्ग आगम विशेषांक 
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« आणमों में तथा उनका अनुगमन करनेवाले भ्रत्यमिज्ञा दर्शन में शक्ति 


तत्व का विस्तार से वर्णन उपलब्ध होता है । सृष्टि की पूर्व अवस्था में 
भगवान्‌ परमशिव में स्वातन्त्यस्वरूपवालो पूर्णाहन्ता नाम की परमशक्ति को 
नित्य कहा गया है। प्रकाश स्वरूप वाले द्रष्टा परमशिव हैं और उनसे अभिन्‍न 
5 दृ्सस्पा पराशक्ति है। दोनों ही “चित्‌' रूप हैं। अन्य दर्शनों के समान 

५ शक्ति तत्त्व को जड़ नहीं मांनता । शक्ति का व्यवहार आगम ग्रन्थों में 
थ 


! 


आगम 
/चिति:” या “चेतनाशक्ति:' या “चिच्छकिति: शब्दों से ही हुआ है । शिव 
और शर्विंत में भेद यही है कि परशिव सदा एक रूप ही रहते हैं परन्तु 
कंचत्शक्ति' में. निमेषोन्मेष नाम के संकोच और विकास सर्वदा क्रम से 
कह होते रहते हैं। उस 'चित्‌दक्ति की विक्ृति या उसमें परिणाम आगमशास्त्र 
है स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह अपने स्वरूप से कभी विच्युत नहीं होती । 
आगम शास्त्रों में भी प्रक्रियाओं के भेद से अद्वतवाद और द्वैतवाद का 
 अशप्रतिपादन होता है । आगम में हैतवाद को प्रक्रिया के अनुसार परमशिव, 
.. आुचित्‌॒राक्ति ओर बिन्दु चाम के तीन स्वतंत्र तत्त्व हैं । इनमें परशिव चेतन 
.. हह, बिन्दु जड़ है और 'चित॒शक्ति' दोनों में विद्यमान्‌ होती हुई दोनों 

 हैका संयोजन करती है। वह शिव में निवास करती है, चेतना स्वरूपा 
. हैंहे ओर परिणाम से रहित है। जो बिन्दुगता “चित्शक्ति है, वह 

. औजड़ के समान तथा परिणामों से युक्त सी प्रतीत होती है। महामाया, 
...+ हभाय और प्रकृति ये तीनों बिन्दुतत््व के ही विकास हैं, इन्हें आगम में 
.._ जबिन्दु का 'विसर' या “अवसर' भी कहा गया है। बिन्दुरूपिणी महामाया 
.. ही जगत्‌ का सृजन करती है, वह शुद्ध स्वरूपा है अतः उसके द्वारा निर्मित 
ठ च भी शुद्ध ही है। उससे समुत्पन्न माया शुद्ध रूप की प्रतिबिम्बभूता 
. है, जैसे प्रतिबम्ब विपरीत दिशा आदि को प्रकट करता है वैसे ही माया 
की विपरीत रूप में ही अवभास करती है अत एवं वह अशुद्धा कही जाती 
5 । उससे निर्मित प्रपंच भी गुणत्रय से आविल होता है, अशुद्ध हैं वह । 
स प्रकार सूक्ष्म प्रपंच शुद्धर्प है ओर स्थूछ अशुद्ध हैं। सूक्ष्म शुद्ध 
ंच का आनन्द योगियों और सिद्धों को ही प्राप्त होता है । जो माया 
ह आावद्ध समस्त जीव हैं, वे तो स्थूल अुद्ध प्रपंच के ही व्यवहार समुद्र 
के लिप रहते हैं। माया के ही पाँच कज्चुक हैं, उनसे आबद्ध पुरुष 
छछन्न होता हुआ “जीव __ संज्ञा को प्रास करता है । उसकी सहचारिणी 
करत पुरुष के द्वारा भोग्य प्रपंच की संरचना करती है, तत्त्वों की विविध 
कवितयां उसोसे समृत्पन्न होती हैं । वायुपुराण में सृष्टि के विवरण का 
कै रम्म करके कहा गया है-- 

5 समासबन्धेनियतर्यंथायर्थ विशन्दनेनापि मनः प्रहषिणीम्‌ ! 
> पगस्‍यां च बढ़ा प्रथमा प्रवृत्ति: प्राधानिकी चेश्वरकारिता च ॥ 
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पुराण ओर आगम 
स्व० म. सम. पंडित श्रो ग्रिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
अनुवादक--पं. शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


यत्तत्‌ स्मृतं कारणमत्रमेयं ब्रह्म प्रधान भ्रकृति: प्रसूतिः । 
आत्मा ग्रुहा योनिरथापि चक्षुः क्षेत्र तर्थवात्रमव्ययं च॥ 
शुक्र तमस्सत्त्वमतिप्रकाशं तद्‌ व्यापि नित्य पुरुष द्वितीयम्‌ । 
तदप्रमेयं . पुरुषेण. युक्‍त॑ स्वयम्भुवा लोकपितामहेन _ ।। 
| --( वांयुपुराण ३७, ८, ९ ) । 
इस प्रकार दो प्रकार की सृष्टि बतलाकर क्षेत्रक्ञ और भ्रकृति दोनों 
को सृष्टि का कारण कहते हुए, आगे उसका विवरण किया है कि-- 
“अव्यक्तं कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधान प्रकृति चैव यदाहुस्तत्त्वचितका: ॥ 
--( वायुपुराण-१७ ) । 


यहाँ “अव्यक्त” शब्द से चितृशक्ति हो भ्रतीत होती है । आगे उसी की 
संज्ञाओं का विवरण है--- 

“मसनो महान्‌ मति्ह्या पूर्बुद्धिः ख्यातिरीश्वरः । 

प्रज्ञा चितिः स्मृंतिः संवित्‌ विपुरं चोच्यते बुघे: ॥ 

2 --( वायुपुराण ४२५ ) । 
इनमें शक्ति की चेतनता स्पष्ट है। शक्ति को चेतन मानने में आग्रम की 
ही प्रक्रिया का वेशिष्ट्य देखने में आता है । 

अद्वैतवादी आग्रम के अनुसार मूल में शिव और शक्ति अविभक्‍त 
अवस्था में हैं ॥ आगे स्वातन्त्रय के कारण अपनी. क्रीडा के लिए जग्रत्‌ 
की संरचना की इच्छा उद्भूत होनेपर भगवान्‌ शिव ही अपनी शक्ति को 
पृथक अवभासित करते हैं । वे उसी में अपना भ्रतिबिब देखते हैं, वहीं से 
शिव और शक्ति ये दो तत्त्व स्फुट होते हैं, तब.सदाशिंव और ईश्वर का 
प्रादुर्भाव होता हैं। मूलशक्ति का इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन तीन रूपों 
में विकास होता हैं। प्रतिबिम्बित रूप में शिव का अंश “अम्बिका' है, 
शक्ति का अंश 'शान्ता' है, सर्जन शक्ति बासा' है,. पाछन-शक्ति 'ज़्येझ 
हैं, संहारशक्ति 'रौद्री' है। निवृत्ति प्रतिष्ठा, विद्या शन्ति, झान्त्यतीता, 
ये ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईइ्वर, सदाशिव- की कला रूपा शक्तियाँ हैं । ब्रह्मववर्त 
पुराण में दुर्गा, राघा आदि सभी शक्तियों का परमतत्त्व श्रीकृष्ण से 
प्रादुर्भाव बतछाया गया है । नारायण, शिव आदि ईश्वरों का भी श्रीकृष्ण 
से ही प्रादुर्भाव वहाँ वर्णित हैं । आगम में जो परतत्त्व है वही वहाँ श्रीकृष्ण 
हैं, यह नाम भेद मात्र है । 

श्रीमद्भागवत में भी कहीं-कहीं आगमशास्त्र की अद्वेत प्रक्रिया का 
आभास मिलता है। आगमरमों में परमशिव से ग्राह्म और ग्राहक के रूप 
में शिव और शक्ति का पृथक-पृथक्‌ प्रादुर्भाव होने पर ग्राह्म के अभाव 


सन्मार्ग आग्म विज्ञेषांक 
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६. ज # शिवतत्त्व शून्यातिशून्य शब्द से सम्बोधित होता है, वैसे ही श्रीमद्‌- 


भागवत में-_ 
स॒ वा एप तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ दृश्यमेकराद । 
मेने सनन्‍्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरलुप्तदुंक्‌ ॥। 
--( श्रीमदूभागवत ३॥५।२४ ) । 


कई दि स्थलों पर द्रष्ट स्वयं का 'असत्‌' रूप में मनन करता हैं। आगे 


कहा गया हैः 
“कालवुत्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 


पुरुषेणात्ममूतेन वीर्यमांघतत वीर्यवान्‌ ॥ 
यहाँ वीर्य शब्द से प्रतिबिब रूप से शक्ति में प्रवेश करना आगम प्रक्रिया 


के का संकेत है। 


: उपर्युक्त प्रक्रिया शैवागभ नाम से प्रसिद्ध आग्रम भेद के अनुसार है । 
शाक्त आगम के अनुसार शक्ति ही परमतत्त्व है। परमतत्त्व गुण 
'छिंग आदि से वर्जित है फिर भी वर्णन में निर्वाह के लिए, उसे पुल्लिज्भ 


ह शब्द, स्त्रीलिज्भग शब्दें और नपुंसकलिज् शब्दों में से किसी भी शब्द से कहा 


जा सकता है । उनमें कोई भेद या विरोध नहीं आता । इस प्रकार सबकी 
मूलभूता शाकतागमों में प्रतिपादिताशक्ति परब्रह्मरूपा ही है। वही कीड़ा 
के लिए पुरुष का प्रकल्पन करती है । श्रुतियों में प्रतिपादित इच्छा और 


का स्वातन्त्रय आदि उस परतत्त्वरूपा महाशक्ति की शक्तियाँ हैं। श्रीदेवी- 


भागवत में इस प्रक्रिया के अनुसार कहा गया है कि--- 
ु सृष्ट्वाईखिलं जयदिदं सदसत्स्वरूयं, 
शबक्त्या स्वया त्रिगुणया परिंपाति विश्वम्‌ । 
संहत्य कल्पसमये रमते तथंव, 
ता संवविश्वजननीं मनसा स्मरामि॥ 
--( देवीभागवत १।२॥५ ) । 


श्रीदेवीभागवत में आगम प्रक्रिया के अनुसार महाशक्ति के विस्तार 


है देखने को मिलता है और उससे सिद्ध होता है कि अनेक आगम ग्रन्थों में 

है देवीभागवत को प्रमाण कोटि में स्थान दिया गया है। मार्केण्डेय पुराणा- 

कै न्तर्ंत ससदाती स्तोत्र के प्रकरणों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 
है का सत्त्वादि गुणों की अधिष्ठात्री के रूप में विवरण है। विष्णुनिद्रा के 
है रूप में संस्थिता महाकाली संहारकर्त्री है। ब्रह्मा ने जब उसकी स्तुति 
की तो वही विष्ण की जगानेवाली हुई। सृष्टि के श्रतिबन्धक मधु कैटभ 
त्रक असुरों को व्यामुग्ध करके उनका बिनाश करने के कारण वह सृष्ठि 
भी प्रमुख हैं। 


इसी प्रकार देवों के उत्पन्न होने पर उन सब में अनुप्रविष्ट और उनके 
तेज:संघान से प्रकट होकर भगवती महालक्ष्मी ने तमोगुण के .परिणाम 
भूत क्रोधादि रूप महिषासुरादि का विनाश करके जगत्‌ का पालन किया। 
भगवती महासरस्वती ने अहंकार और ममता खूपवाले शुंभ निशुंभ का 
नाश किया, वे ही आत्यन्तिक छय रूप मृक्ति प्रदान करने वाली बतलाई 
गईं हैं । उन्होंने समाधि वैश्य को मुक्ति के लिए ज्ञान प्रदान किया । 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में पञ्चंशक्ति वाद उपलब्ध होता है-- 
गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी: सरस्वती । 
सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति: पञुचघा स्मृता॥._ , 
-- ( ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिखष्ड ११ ) । 
ब्रह्मवैवर्त में. शक्ति के विवरण में कहा गया है--+ द 
नारायणी सा परमा सनातनी शक्तिश्व पुंसः परमात्मनश्च । 
आत्मेश्वरश्बापि यथा च शक्तिस्तया विना स्रष्ट्मशक्त एवं !। 
-( ब्र. वे. पु. ११२ ) । 
इससे शक्ति और ब्रह्म के तादात्म्य की सिद्धि होती है ओर सृष्टि में शक्ति 
की प्रधानता को भी यहाँ स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है । 


भगवती राधा आतल्हाद-शक्ति-रूपा है वह ब्रह्म को भी अपने आनन्द 


का अनुभव कराती है । अन्यंत्र भी वंह आनन्द का संचार करतीं है, 


स्वयं भी ब्रह्म के आनन्द का अनुभव करती है, यह विषय चैतन्य सम्प्रदाय 
में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्म यद्यपि स्वयं आनन्दरूप ही है परन्तु 
उसका अनुभव राघारूपी शक्ति को सहायता से होता हैं। इसी प्रकार 
शिव की शकित दुर्गा के विषय में विविध कथानक उपंलब्ध होते हैं । 

आगमशास्त्र में परमशिव के पाँच धर्मों की व्याख्या प्राप्त होती है । 
वे हैं--परम आनन्द, पूर्णज्ञान, त्रिकालाबाध्य सत्ता, सर्वभवन सामर्थ्य और 
सर्वकतृंता। ये ही पाँचों धर्म पंचकंचुक के रूप में जीव का बन्धन करते 
हैं। इस प्रकार निगम और आगम में कोई तात्तविक भेद नहीं है। आगम 
शास्त्र उपासना की दृष्टि से उपासकों के रुचि वैचित्र्य के कारंण दुर्गा, लक्ष्मी, 
कृष्ण, विष्णु, राम, शिव, पशुपति, हिरष्यगर्भ, स्वयंभू, सूर्य, गणेश आदि 
नामों और उनके विभिन्न स्वरूपों और आराधना पद्धतियों का विवरण 
देते हुए मूलतत्त्व की ओर उपासक की दृष्टि आक्ृष्ट करता है। यह स्रारा 
प्रतिपादन की प्रकिया का भेद ही है। निगम या आगम में वस्तुतः किसी 
भेद का प्रतिपादन कहीं भी अभीष्ट नहीं है । " 

आगरमशास्त्रों का उद्देश्य क्रिया शक्ति को उद्बुद्ध क्रके अनिष्ट निवारण 
द्वारा परमपद को जीव को प्राप्त करा देना ही है । । 


८ 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 






















हम विश्व के असंख्य जीवों में मानव की मूर्धन्यता में कोई विवाद 
हों है। इसो लिए मानवसृष्टि को सृष्टिकर्ता की शक्ति बगे पराकाष्ठा 
का जया है | इस प्रसज्ज में श्रीमदूभागवत की निम्नलिखित पद्च 
सृष्द्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशबत्या 
बुक्षान्‌ु सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्ट हृदय: पुरुष विधाय 

क्‍ ब्र द्रावलोक्धिषणं मुदमाप देव: ॥ 

3 छत स्ष्ट है कि मानव की मानवता इसको विवेकशक्ति में 
५ मत है ! 

है थबप्रइन यह है कि यह विवेकशक्ति मानव को कैसे मिलठी है। 
कै स्वाभाविक तो माना नहीं जा सबता, क्‍योंकि तब तो मानवमात्र में 
बैकशक्ति माननी होगी, जो स्पष्ट हो एक असजुत पक्ष है। अतः इसे 
कीबित हो १हना होगा। इसका अजंत एकमात्र प्रमाणभूत श्वब्द 
कै -धास्त्र) के अध्ययन से सम्भव है, जैसा स्वयं थ्रूति ही कहती है-- 
कतगेतं देदानुबच्नेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति,” “तं त्वौपनिददं पुरुषं 
ज्रामि,” “"नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम,” “आचायंवान्‌ पुरुषों देद” 
| । केवछ परमतत्त्व ज्ञानस्वरूप विवेक ही नहीं, इस विश्व के 
| ल पदार्थों का ज्ञान भी भुख्य रूप में शब्द प्रमाण की ही अपेक्षा रखता, 
कि समस्त स्थुलू पदष्थों को भी हम विशिन्न अ्रदिवघर्को के कारण 
+ के प्रमाण से नहीं जान सकते । अनुमान का क्षोत्र भी प्रत्यक्ष को 


| 
| 


पु 
| 
॥ । 
| 


१ हिज्ज्ञानाद कों आवश्यवता है, जिसको पूर्ति यदि सर्वेदा असम्भव 
हीं तो कम से कम दृस्साध्य है ही। शब्द प्रमाण द्वारा ज्ञानार्जन में 
१ प्रपण्च नहीं है। यद पि न्‍्याय्वात्तिककार उद्योतकर ने शब्द के साथ- 
| अनुमान प्रमाण को भी “महाविषय' बहा है, दथापषि तुर्नात्मक 
से विचार करते पर छब्द से ज्ञान की प्राप्ति जितने व्यापक और 
4 रू रुप में होता, उतने अनुमान से नहीं । इसी लिए सांख्यकारिव[- 
हर ने अनुमान से भी अगम्य अलोकिक अतीन्‍्द्रिय पदार्थों के ज्ञान के 
4 भो शब्द प्रमाण को ही स्वीकार किया है-- 
5 तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ । 

। | इस प्रकार आन्रह्मास्तम्बपयंतविषयक विज्ञान के अधिगम के लिए 

डर प्रमाण स्वरूप आगम का महत्त्व स्पष्ट है । अब हमें विवेक के उदय 
है जिस मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है उसके लिए आगम 
हि उपयोगिता पर भी विचार कर लेना चाहिए। अन्तःकरण में तत्त्व- 
आओ. 


व्यापक होकर भी शब्द की अपेक्षा तो ध्याप्य ही है, क्योंकि उसके - 


मानवजीवन में आगम' की उपयोगिता 


डा० श्रोनारायण सिश्र 


विवेक की ६च्छा तथा तदनन्तर यथा समय विवेकोदय तभी हो पाता है 
जब निष्दाम बर्मानुष्ठान.से अन्त:करण नितान्त निर्मल हो जाता है। इस 
विषय में श्रुति स्दयं कहृटटी है--“दिविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाध्नाश- 
केन,” “विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यति रिष्वलं ध्यायमान: इत्यादि । 
अन्तःकरण % स्वच्छठा के लिए कर्मानुष्ठान की आवश्यकता-- 
“आरुरक्षोममुनेयोंग कर्म कारणरुच्यते” इत्यादि ग्रोतावचन से और : 
“तावत्‌ कर्माणि कुर्दीत न निविद्येत यावता” इत्यादि शीमद्भागवत _ 
के वक्तव्य से भी प्रमाणित है | 
अतः सिद्ध है कि विवेकोदय के लिए अपेक्षित अ्न्तःकरण की 
स्वच्छता कर्मानुष्ठान पर निर्भर है। इस प्रसुज्ध में पदुमपुराण का निम्न- . 
लिखित पद्म बहुत ही महत्त्वपूर्ण है-- 


“भाग्योदयेन बहुजन्मसमरजितेन 
सत्सज्भमं च छमते पुरुषो यदा वे । - 


हमदान्धकार- ह 

नाशं विधाय हिं तदोदयते विवेकः ॥* | 

इसमें निदिष्ट सत्रज्भुति ही आठ सिद्धियों के अन्तगंत 'सुहृत्माप्ति' है। हर 
उपयुक्त कर्मानुछान के लिए कर्मस्दरूप का १रिज्ञान अनिवायं है । 

कर्म की गति गहन है, अतः बिना आग्रम के इसका अधिगम अशवय है-- 

तस्माच्छारत्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ॥ 

इस भ्रकार विवेकोदय के लिए, अपेक्षित अन्त-करण को रवच्छता के. 
छिए, कत्तंथ्य-कर्मों के स्वरूप के अधिगम के लिए भी आग्रम का महृत्त् | 
उर्वाषिक है, क्योंकि क्षिष्टाचार भी रमृति का ओर स्मृति श्रुति का ही... 

अनुमान करा कर अथवा शिष्टाचार साक्षात्‌ ही श्रुति का अनुमान . 
करा कर उस अनुमित आग्रम से ही कर्म के स्वरूप का बोधक होता है, 
स्वतः नहीं ! | हक है 
अब हमें विवेब क्कक्ति के सड्क्रमण को दृष्टि से भी आगम को 


उपयोगिता पर विचार कर छेना चाहिए, क्योंकि विवेकर्शाक्त व्स्तुत: . - 


ठुभी साथंक है, यदि दससे अन्य व्यक्ति भी छाभान्वित हों। अन्यथा स्व 
तक सीमित विवेकशक्ति स्वार्थमात्र के साधन में पर्यवसन्न होकर अपनी 
गरिमा से च्युत हो जातो है ! इस सन्दर्भ में श्रीमदुभायवत की प्रह्मादंझत . . 
नृ्िहस्तुति का यह वक्तव्य बहुत ही रोचक एवं महत्त्वपूर्ण हैं-- 
“प्रायेण देव . मुनयः स्वविमुक्तिकामा - . 
: मौन चरन्ति विजने न पराथ्ंनिष्ठाः । 


*आयम शब्द के अनेकार्थक होने पर भी ५कत निबन्ध में इसे शब्द- 


प्रमाणार्थथ समझना चाहिए । 


सम्मार्य आगम विश्ेषांक 























कक वाक्यपदीय में भतृहरि ने भी स्पष्ट कहा है-- 


नंतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको 
नानन्‍्य त्वदस्य शरणं अ्रभतोइनुयर्ये ॥ 

यही कारण है कि हमारे देश के महापुरुष अपने विवेक से साभान्य 
जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से देश-त्रिदेश में परिभ्रमण कर 
- छोंगों को उपदेश देते रहे हैं । विद्योपयोग की चार क्रमिक अवस्थाओं में 

भ्रवचनकाल' की मान्यता का भी यही अभिप्राय है । 
अब विचारणीय यह है $ अपनी विवेकशक्ति को दूसरों तक पहुँचाने 
का साधन क्‍या है ? यह सत्य है कि इज्धित-चेष्टित आदि अभिनयों से 
भी हम अपनी विवेकदक्ति को दूसरों तक पहुँचा देते (अन्तरेण खल्वपि 


है शब्धप्रथोगं बहवोउ्या विज्ञापन्ते--प्रक्षेनिक्रोचें: प/णिविहारैइच--महा- 
 भाष्य) और भाषाशास्त्र का यह सिद्धान्त है भी कि प्रारम्भ में अभिनय 


द्वारा ही भावता का सझक्रमण किया जाता था, तथापि इसका अपलाप 


फ नहीं किया जा सकता कि अभिनय इसका श्रपूर्ण साधन है, क्योंकि इसके 


द्वारा स्पष्ट एवं सरल रीति से सडक्रमण-सम्प्रेषण कठित हो नहीं, कमी- 
$ कमी असम्भवं भो हो जाता है । सम्प्रषण का यदि कोई जी प्ताघन पूर्ण 
| है तो वह है शब्द । यद्यप्रि शब्द भी कभी-कभी विफल हो जाता है, 


हक जसा स्वयं भरृति ब्रह्म के विषय में कहती है--“यतो बाचो तिवर्ततन्ते 
4 अप्राप्य मनसा सह” और आचार्य दण्डी वे भी-- 


“इक्षक्षीर॒गुडादीनां माघुर्यस्यान्तरं मह॒त्‌ । 
तथापि न ठदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥” 

है। कह कर शब्द को विफलता का समर्थ किया है तथ।प्रि इसमें सन्देह 
कक नहीं कि सड्क्रमण में सर्वाधिक पूर्णता शब्द में ही है। इधी लिए आधचाय॑ 
कै एण्डी ते अपने काव्यादर्श के आरम्भ में हो कहा है-- 
| “इह शिष्टानुशिष्टानां श्िष्टानाप्वि स्वंधा। 

वाचामेव प्रसादेन छोकयात्रा प्रवत्तते ॥ 

इृदमनन्‍्ध तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 

यदि शबन्दाह्ययं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥” 


“अथं प्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एवं विबन्धनम्‌ ॥”' 

अभिनय को सम्प्रेषण में अयूर्णता का अनुमव होने पर मानव द्वारा 
गषा आविष्कार की भाषावज्ञानिक सान्‍्यता भो शब्द के उपयुक्त महत्त्व 
कक समर्थन करती है । इपो लिए महाकवि भारवि ने उन्हीं को उत्कृष्ट 

त&ान्‌ कहा है जो अपने मनोमाव को शब्द में व्यक्त कर सके--- 

; “भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चितां 
है मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये ॥।” 
कै भहाकवि कालिदास से भी विशद ज्ञान के साथ-साथ उसकी स्पष्ट 


, दभिव्यवित करने वाले शिक्षक को ही मूघ॑न्य स्थान दिया है-- 


“हिल्ष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
सटक्रान्विरन्यस्य विशेषयुक्ता । 


९०१ 


यत्योभयं साधु स॒शिक्षकाणां 
घुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥”” 
यह मान्यता बहुत ही उचित है,क्योंकि शब्द ज्ञान की हो तो बाह्य 
अभिव्यक्ति है। भतृ हरि ने भी कहा है-- 
अथेदभान्तरं ज्ञान सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 
. व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥” 
“आख्यातोपयोगे इस योग का खण्डन करते समय महाभाष्यकार 
ने भी यही दृष्टि अपनाई है ।. “आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌”' इत्यादि पाणि- . 
निशिक्षोक्त वर्णोच्चारणप्रक्रिया से भी उपयुंक्त मत का ही परिपोषण 
होता है । ह े 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मावाभिव्ग्रक्ति के साधनों में शब्द का 
स्थान सर्वोपरि है। यही कारण है कि “एक: श्षब्दः सम्यग ज्ञातः 
सुप्रयुक्त: स्वर्यें लोके च कामधुग्‌ भवति” यह अर्थवादात्मक शब्द, इसके 
> शान तथा प्रयोग की इतनी महत्तः बतछाती है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों 
को ध्यान में रखकर हो भाषाशास्त्र मर्मज्ञ महषि यास्क ने कहा है-- 
“अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञकरणं व्यवहाराथ छोके ।” निरुक्त के 
भाष्यकार दुर्गावायं ने शब्दतिरिक्त सदक्रमगप्ताघन ( अभिनय ) को 
विफलता और शब्द की सफलता का बड़े ही रोचक ढंग से निरूपण 
किया है। * 
अब कहने को आवश्यकता नहीं रह जाती कि विवेकशक्ति के सड्क्र- 
मणार्थ शब्द का कितता अधिक महत्त्व है। विवेकसक्ति के साथ-साथ 
अन्यान्य सामान्य मनोभावों के सड्क्रमण का भी शब्द ही सर्वोत्तम साधन 
है--श्समें किसी का कोई विवाद नहीं। यह छाब्द भी प्रमाणभूत शब्द ही 
होना चाहिए, क्योंकि जिध्षके ऊपर विश्वास नहीं होता उसका शब्द 
प्रवर्तक या निवर्तक नहीं होता । क्‍ 
उपयुक्त विवरण से यह सिद्ध है कि मानवजीवन का निर्वाह आगम- 


: - स्वरूप शब्द श्रुमाण के बिना असम्भव है। यही कारण है कि हमारे 


दाश्शनिक सम्प्रदायों में आगम प्रमाण को बहुत ही रेँचा स्थान दिया 
गया है। वेशेषिक एवं बोद्धदार्शनिकों की दृष्टि में भी क्रागस का महत्त्य 
साधारण नहीं है, मले ही विशुद्ध तक॑ के आधार पर वे इसे स्वतन्त्र 
प्रमासाधन के रूप में नहीं गिने । हाँ, चार्वाक इसे महत्त्व नहीं देता, किन्तु 
'जीवन निर्वाहार्थ उप्ते भी इसका उपयोग करना ही पड़ता है। तभी तो 
बाहस्पत्य सूत्र आदि चार्वाक-साहित्य का भी सार्थक्य है। अतः संक्षेप में 
यदि कहा जाय कि मानव की मानवता आगमम द्वारा ही सुरक्षित. हो 
सकती है तो अत्युक्ति न होगी । भनन्‍्त में, भारवि के निम्नलिखित पद्य 
द्वारा इस निबन्ध का उपसंहार किया जा रहा है-- ह 
“मतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कृत्यविधो विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध आगंभ्: कुरुते दोष इवाथेदर्शनम्‌ ॥ 


सनन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 


... इस समस्त संस्कृत वाड्मय रूप समुद्र का अवगाहन कर तिभज्जो- 
। ज्ण्जन पुर्वक, ज्ञान समुद्र को अन्तःस्तलू स्पर्शन कर,. प्राप्व छिये गये 
$ श्षमस्त रत्न सामग्रियों में से आगरभप्रोक्त शिवशक्ति सामरस्यावस्था, 
: लक्ष्मीनारायण स्वरूप सामरस्यावस्था का परिज्ञान रूप दिव्य सर्वेत्क्रिष्ट 
रत्न के स्वरूप की अभिव्यक्ति करने वाला शास्त्र आगम शास्त्र कहलाता 
* हैं। अतएवं आग्रम शब्द को अक्षरश्ञः व्युत्पत्ति प्रसजू में यह श्लोक स्मृति 
प्प्पर॒आाता है-- . .- 
“आग्रतं शिव वक्‍]त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे । 
मतज्च वासुदेवेत आगमः सम्प्र वक्षते ॥” 
इस प्रकार कहीं कहीं भववतो पार्वतों मे रवी रूप में श्रोत्रो बनतों हैं 


तथा भगवान शंकर वक्ता । कहीं शक्ति की प्रधानत। लिये हुये भगवती 
पावंती प्रवत्रि बनती हैं और भगवान शंकर श्रोता। 














है उवतथ परिलतित होता है। 
के “मतजञ्ब वासुदेवेन” कथनानुसार वेखानधपाञ्वरात्रादि-वेष्णवागम 
) है प्रतितादक प्रत्थों के प्राध्यम से वेष्णवापम एक विशिष्ट स्थान रखता है । 


हे इस प्रकार श्छोकोक्त दृष्टिक्रोण से विचार करने पर प्रमुखतः आगम 
है के तीन भेद--शेवागम, शाक्तागम और वैष्णवागम परिलक्षित होते हैं 
5 किन्तु तद॒त्तरवर्ती विद्वानों वे, तपस्वियों ने, मनीषियों ने शास्‍््त्रगत वहीं 
. हदेद मस्त्रों के आधार पर “सदेवेदं ब्रह्म असदेवेदं ब्रह्म” आए श्रृतियों के 
| पर आग्रमोक्‍त तत्वों की अभिव्यञ्जना करते सप्रय सिद्धों-- 
. औनागार्जुत आदि दाशंनिकों ने सई-अक्षद-सदध्द विशिष्ट आदि सप्तभज्ञो 
ही के द्वारा बोद्धागमन्जेतागम का भी आय रूथसे ग्रहण 
. अआक़या है। 


इस प्रकार वक्‍ता और श्ोता के भेद से शवागम, शावत-आब्म का 


आगम स्वरूप विमर्श 
डॉ० श्रीपतिराम त्रिपाठी 


इस प्रकार आगम रूप से शेत्रागम, क्षाक्तागम, वेष्णवायस, जैनागम 
एवं बोदाग्रम मेद से पाँच भेद होते हैं। इनके भेद-उपमेदों की ग्रणंना 
अभिनवशुप्ताचायं शव दर्शन के श्रमुख दाशंनिक माहेश्वर' स्वरूप ने 
अपने तनन्‍्त्राछोक नामक ग्रन्थ में प्रथम आह्विक में ही विस्वारपूर्वक 
वर्णन किया है। तदनुभगवत्पाद श्री शद्भुराचाय ने समस्त दर्शनों की 
तात्विक विवेचना करते हुये खण्डन मुद्रा से विचार रखते हुये, 'एकमे- 


- बो5ट्वितीयं नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुतिग्रों की मार्थिक व्याख्या 


से अद्वतवाद को। बाद में पराशक््ति कौ मुख्यता| के बिना शिव शव 
हो जाता है; निरवेष्ट, निष्क्रिय, निविक्रार एकमात्र रूप रह जांता है। 
उसमें शक्ति को कमी ही मृलकारण है, ऐसो भावना से ओतशोत, 
सौन्द्य-छहरी नाम ग्रन्थ में क्षक्ति को अ्रबछता शिवाश्रेक्षत्रा परि- 
लक्षित होता है। उदाहरण के तौर पर--- ह 


“शिव: शकक्‍त्या युकतो यदि भवति श्वक्तः प्रभवितुम्‌, 
से चेदेवे॑ देवो न खलु कुशरूः स्पन्दितुमपि । 
अतस्त्वां आराध्यं हरिहरविरण्चादभिरपि, 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमक्ृत पृष्यप्रभृतिमिः॥ 
इस इलोक से शिव एवं शक्ति में शक्ति को प्रधावता अपेक्षाकृद 
विश्लेष मानते हुये-- 
चतुषष्टया तनन्‍्त्र: सकलमतिसस्धाय भुवनम्‌ 
स्थितस्तत्तत्‌ घिद्धिः प्रसंवपरतन्त्र: पशुपति | 


पुनस्त्व न्िरबन्धादखिछपुरुषार्थेकघटना 
स्वतन्त्र ते तन्‍त्रं. शक्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥ - 
इस प्रकार एक शक्ति ओर शक्तिभान को याप्रलावस्था, यरुगनद्धा- 


वस्था, साम रस्थावस्था किप्तो भी शब्द से ततद ताल्त्रिक यम भ्रन्थों ; 


में मिलता है । 


सनन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 
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आमम शब्द के अर्थ 
पं० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी 


संस्कृत भाषा की विराट्‌ शब्शवरली में शतशः ऐसे शब्द हैं, जो 
अनेक अर्थों को प्रकट करते हैं । विभिन्‍न सन्दर्मों में विभिन्‍न अथों को 
प्रकट करने वाली अमर भाषा संस्कृत की यह शब्द राशि इस भाषा के 
निस्‍्सीम वैमव का एक उज्ज्जलतर विन्दु है। विश्वास है कि उक्त चर्चा 
से सहृदय पाठक़ों के विचार स्रोत में गुण, अलंकार, रस, ध्वनि आदि 
सैकड़ों शब्द आ गए होंगे, जिनकी अर्थ घाराएँ आज भी विभिन्‍न सन्दर्भों 
में अपनी विविध मंग्रिमाओं के कारण आनन्द का संचार कर रहो है । 

ऐसे शब्दों के अर्थों में कई बार बहुत ही सूक्ष्म अन्तर रहा करता है। 


विभिन्‍न शास्त्रों ने आवश्यकतानु पार अपनी-अपनी परिभाषाओं के. 


विभिन्‍न अर्थ दहन शब्दों को अपित क्रिये हैं । सांख्य ने सत्त्व, रज, तम 
ओर प्रकृति को ग्रुण कहा, न्याय ने रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि २४ संख्या 
में अपने पारिभाषिक गुण को प्रकट किया । साहित्य ने ओज, प्रसाद, माधुर्य 
को गुण कहा । मानव में धीरता, उदारता, गंभीरता आदि अनेक तत्त्वों को 


गुण कहा गया, रस्सो को भी गुण कहा गया । यह स्थिति सर्वत्र समझी 


जा सकती है । 
किसी शब्द को पारिभाषिक नया अर्थ “हद प्रथमतया' समर्पित करने 


: बाढे आचाय॑ ने उसके पहिले उस शब्द के प्रचलित और सुप्रयुक्त भर्थ के 


साथ इस अपने द्वारा समर्त्रित किये जा रहे बर्थ का ब्युत्पत्ति आदि के 
आधार पर कुछ न कुछ साम्य अवश्य बैठाय[; यदि प्रथम आचार्य से वह 
बात छूट गई तो आगे के प्रद्धिद्ध ध्याज्याकारों मे अपनी व्याश्या में इसे 
अवश्य स्पष्ट किया। भरने क्ानेक भ्रन्धों के विशिष्ट सन्दर्भों का. अवलोकन 
करने से वैदिक साहित्य से ही विश्लेष कर ब्राह्मण, आरण्पक आदि भ्रन्षों 
से हो इस प्रकार की प्रक्रिया परम्परा के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं । 

अस्तु, प्रस्तुत आगम शब्द के सन्दर्म में भी उक्त बात अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । 

आगरम शब्द के प्रयोग भी अनेक व्युत्पत्ति डम्प और पारिभाषिक 


| थर्थों के गौरव से अलंकृत हैं । 


स्पष्ट ही है कि आगम' शब्द आ', तथा “गम इन दो शब्दों का 
संयुक्त रूप है। 'गम' का अर्थ जाना है, तथा “आ' उपसर्ग के चारों ओर 


: से, तथा सामीष्य दि अनेक अथ हैं । उपप्वर्ग और घातु के संयोग होने 


रत ->ब#, 


| १र सूक्ष्म भेद रखने वाले अनेक अर्थ उस शब्द से प्रकट होने लगते हैं । 


आगम' का अर्थ उत्पत्ति भो है, व्युत्पत्ति भी है आना, दूसरे शरीर से 


$ इसरे शरीर में आना । कालिदास कहते हैं-- 


“लतायां परृब॑लूनायां प्रसूनस्यथागमः कुतः”। 
जो लता पहिले ही काट दो गई है, उसमें पुष्प का “आगम' कहाँ से 
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होगा । उस छता में फूल कहाँ से पैदा होगा या खिड़ेगा । भगवान्‌ श्रो द 


कृष्ण भीता में कहते हैं :--- । 
“अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय: सर्वाः प्रभवस्त्यह रागमे 
.. राव्याममे प्रलीयन्ते” । 
जब दिवस का आगप (आगमन) होता है तो सारे पदार्थ अव्यक्त 
' अवस्था से व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं और रात्रि के आगम (आगमन ) 
पर वे सारे पदार्थ श्रढ्लोन हो जाते हैं। “आग्रम' का यहाँ अर्थ रात और 


दिन का आवमन हो हुआ । अल्यत्र भगवात ने कहा--“आग्रमापायिनो$- . 


नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत” | 

सम्प्राप्ति अर्थ को भुद्राराक्षत नाटक में-- 

“एषोण्स्था मुद्राया आग्रम:” के द्वारा प्रकट किया गया है। 
शास्त्राभ्यास और शास्त्र सामान्य के अथों को भ्रकट करने के लिए भी 
आश्रम शब्द का बाहुल्पेन प्रयोग किया गया है। महाकबि भारवि 
कहते हैं-- 

“भतिभेदतमस्तिरोहिते 
गहने कृत्यविधो विवेकिनाम्‌ । 
सुकृतः परिशुद्ध आग: 
कुरुते दोप इवार्थ दर्शनम्‌” ।। (किरातार्जुनीयम्‌) 
जब बिवेको पुरुषों के सामने कतंव्य अकर्तव्य मतिभेदों के अन्धकार 


. ढक जाते हैं, 'उम्च संकट काछ में अश्यात्न पूर्वक ग्रहण किया हुआ 


विशुद्ध /अगगय दोपक के समान मार्य दिद्वाने को उबत रहता है। 
कालिदास ने दिलीप के व्यक्तित्व चित्रण में कहा है-- 
“प्रज्ञया सदुश्ागमः 
आयमेः सदुशारम्भः ” 
आरम्मसद्ंशोदय:” । 


दिलीप की जितनी निर्मल प्रज्ञा थी उसी के सदृश दृढ़ ओर (तिल - | 
शास्त्रज्ञान था ओर शास्त्रज्ञान की सदृश्ता रखनेवाला ही आरम्भ, - 


उसके प्रजापालनादि कार्यों के प्रारम्भ थे । 
भारवि नै--“3पपत्तिस्दाहृतावलादनुमानेन न चागमः क्षतः”--- 


कहकर भ्रकट किया है कि शास्त्रों की बातों को तर्ककुशल छोग अनुमान _ 


शल्ी से क्षत कर देते थे परन्तु युधिष्ठिर के कथनानुसार भीमसेन ने अपनी. 


उक्तियों में यह दुगुंण नहीं आने दियां, अनुमान से आग्रग' को क्षंत 


नहीं किया । विभिन्न शास्त्र विभिन्‍त आगमों के रूप में व्यवहृत हुए हैं-- 
“बहुधाप्यागमंभिन्नाः पन्‍थान: सिद्धिहेतवः'' हक 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 
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. /वद्धि तक पहुँचाने वाले रास्ते आगमों के रूप में विभिन्‍न प्रकार 


के है। 

महामाध्यका र ने वेद को आगम झब्द से गृहीत किया है। व्याकरण 
के प्रयोजनों की गणना में आग्रभ् को तीसरा स्थान भिछा है -- 
“रक्षोहाग्रम छघ्वसंदेहा: प्रयोजवम्‌ 

. (आग: खल्वषि कहते हुए वे कहते हैं कि बेर भो व्याक रण के प्रयोजन 
_ क्षो मूर्धन्य रूप से स्वीकार करता है-- ब्राह्मगेत निष्कारणो घर्म: षडज्भो 
. वेदोआयो शेपश्च यहाँ वेइ के छह अज्भों में मह।माष्य कार ने व्याइऋरणं 
को प्रमुखता देते हुए आग या वेद को दृष्टि में व्याकरण के प्रयोजन 
. क्षी पुष्टि की है । 

.._ कुछ काल से “आग्रम शास्त्र और “आग दर्शन' आदि शब्द ग्रन्थों 
क्री एक विशेष भ्रकार की परंपरा के लिए प्रयोग में आने छंगे। “अगम 
. शब्द के स्राथ-अनेक मेहंत्त्वपूर्ण विशेष शब्द लगने छगा, जेसे ““वैष्णवागम ', 
._ “ैवागम”, “झाक्तायम, “जेनायम ', “बोद्धागम'' झादि । किसी विद्वान 
"जे उक्त विषधों पर निर्धित सहस्रों ग्रत्थों का ऐतिहासिक अनुशीछन करते 
_ हुए प्रकट किया कि तन्‍त्र ओर आग्रम एक हो काछ प्रवाह को समभुद्‌- 
.. भूर्तियाँ हैं। तन्‍त्र ओर आबम दोनों हो पुराण ओर< रहस्यात्म# प्रतीक्रों 
क्रो अपवा आधार बनाते हैं, वे वेदों में से अपने प्रमाग को सामग्रो के 
. संचय में प्रयत्नशोछ नहीं होते । उन ग्रन्थों में सृष्टि आदि रहस्यों के 
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आदि प्रत्रका तत्तद्‌ देवता शित्र, विष्णु, भगवतो, भैरव आदि बतलाए 
गए हूँ । यह शलो पौराणिक शंली से ही स।म्य रखती है । 

अन्य विचारक आग्रम और तन्‍्त्र के अन्य वाड्प्रय विय्राओं से इस 
प्रकार के भेद बिन्दु को अस्व्रीकार करते हुए विशेष प्रकार की गुरु 
परंपराओों को ही आगम विशेषों का कारण बतछाते हैं। वैष्णवागमों के 
ग्रन्यों में जहाँ महाभारत, श्रीमद्भागवत, गीता आदि ग्रन्त्रों से प्रमाण 
उपस्थित किये गए हैं, शेव तया झ्ाक्त आभम के ग्रन्थों के नामकरणों में 
थयामछ' आदि विशिष्ट क्षब्दों के भो प्रयोग भिल्‍ते हैं, इधसे भी इनही 
विशिष्ट परंपराएं प्रकंट होती हैं । 

थायम ग्रन्थों के प्रवोकात्म# पक्षों पर कई शव्रन्दियों से अने छ पुजा 
पद्धतियों का और सामरिक धार्मिक उत्सवरों का विक्राध हुआ जिनसे 
जनता की जोवन धारा बहुत अधिक प्रभावित. हुई। प्रतीकार्षों की 
गूढ़ताओं को जानकारी के अभाव में इन दाझनिक आधारों के व्यावहारिक 
पक्ष-क्ों चल देने. के लिए बरिमित मठों के मठाधीशों ने भौतिक अयोँ को 


ग्रहण कर उनके अर्थों की व्यावहारिक विकृतियाँ भी उपस्थित कीं जिनसे 
मध्यकाल का भारतीय इतिहास बहुत अधिक प्रभागित है । 


प्रातः स्मरणीय श्री चरण ह्त्ृग्मी श्री करपात्री जी महाराज ने अफ्ने - 
अनेक छेखों में इन विक्ृृतियों की भर्त्पना करते हुए उनके प्रतीक रूप 
वास्तविक अथथों का विवेचन और उपबुंहण किया जो “दिद्धान्त' पत्रिका 
के प्राचीन अंकों में सुलूम हैं । ध्छ 
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सिद्ध परम्परा के साधना मार्ग 


डा० बलजिन्नाथ पण्डित 


जीवन दर्शन को विद्या में भारत में अनादिकाल से तीन विचार- 
धाराओं को परम्पराएं चछती आई हैं। उनमें से एक है ब्राह्मण परम्परा 
जिसका प्रारम्भ वैदिक आरयों के भारत में बस जाने के साथ ही साथ हुआ 
ओर जिसका विकास सूत्रों और उपनिषदों के युग में पराकाष्ठा पर पहुँचा 
तथा जिसका स्पष्ट स्वरूप हमारे स्मृति-शास्त्रों में मिछता है। यह परम्परा 
कु्मंप्रधान है ओर वर्ण-आश्रम के अनुशासन की इसमें विशेष महत्ता है । 


इस परम्परा के अनुसार जीवत के चार प्रयोजन हैं--धमं, अर्थ, काम- 


और मोक्ष । ये प्रयोजन श्रौत स्मार्तं धर्म के आचरण से और वैदिक 
दर्शवविद्या की उपासना से पितृयान और देवयान नाम की ग्रतियों के मार्ग 
से प्राप्त हुआ करते हैं । पक 

जीवन दशशन को हमारी दूसरी परम्परा हैं श्रमण परम्परा इसका 
प्रारम्भ ई० पू० सातवीं-आठवीं क्षताब्दियों में अजीवकों तथा ध्रादीच तीर्थ 
दरों से हुआ। अग्रली शताब्दियों में जैनों और बौढों ने इसे पर्याप्त विकास 
में लाया । आगे अशोक और कनिष्क जंसे प्रभावशाली सम्राटों के संरक्षण 


. और प्रोत्साहन में यह परम्परा एक तो अपने विकास की चर्मसीमा पर पहुँच 


गई ओर दुसरे विदेशों में भी इसका पर्यात प्रसार हुला । इस परम्परा में 
जीवन के प्रयोजनों में से अथें ओर काम को हेय माना गया, घर के भी 
अर्थोन्मुख ओर कामप्रयोजनक अज्भों की अवहेलना हुई और केवल यति- 
धर्म को ही सराहना मिली । इस परम्परा में सीधे मोक्षप्राप्ति ही की ओर 
अग्रसर हो जाने पर विशेष बरू दिया ग्रया। 
. भारत में जीवन दर्शन की एक और परम्परा अनादिकाल से चछतो 
ही आ रही है, चाहे जन साधारण में उसका प्रचार और विशेष प्रसार 
कभी भी हुआ नहीं । यह परम्परा है सिद्धों की परम्परा । इस परम्परा 
के अनुयायी इसे गिने सन्त, मुनि, ऋषि, योगी ओर. अनेकों राजधि 


भी रहे। इस परम्परा की यह विज्येषता है कि प्राचीन यूगों में जन 


साधारण में उसका प्रचार नहीं किया गया। परमेहवर के इने 
गरिवे अनुग्रह-पात्रों को ही इस परम्परा के अधिकारी माना गया। 
इस परम्परा के सिद्धान्तों को श्राचीन युग्रों में पुस्तकों में प्रायः 
नहों लिखा गया । गुरुओं ओर शिष्यों की परम्परा के क्रम से ही यह 
सिद्ध परम्परा चलती रही। जनक जैसे राजषि, अग्रस्त्य, दत्तात्नेय, 
परशुराम, दुर्वासा जैसे सिद्धधि इस परम्परा के भ्रभ्यासी और 
अचारक रहे । इस परम्परा में जीवन के दो प्रयोजन माने गए---भोग 
ओर मोक्ष । धर्म, अर्थ और काम तीनों भोग में: गिने गए । वेदिक धर्म 


ऊ य्श्श्श्श्क्ि अर काया न 
का फल है. स्वशश्रशसि औौर स्वर्ग एक उत्कृष्ट शोर शणि है! अतः उस 


| प्र्म की उपास्तना को भो भोग में ही गरिना गया । 
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ब्राह्मण परम्परा में भोग और क्रमिक-मोक्ष दोनों को उबित स्थान 
मिछा। इस दृष्टि से ब्रहह्मण परम्परा सिद्ध परम्परा से मिलतो जुछतो 
है । परन्तु ब्राह्मण परम्परा में वर्ण आश्रम के अनुशासन की और विधि _ 
-निषेधों के जाछों की- बहुत प्रधानता रही। फिर इस परम्परा का मार्ग 
कष्ट प्रद मार्ग था, सुखमय म!र्ग नहीं था। इसके विपरीत सिद्ध परम्परा 


में वर्ण-आश्रम के अनुशासन का तथा विधिनिषेधों का कोई विशेष बन्धन 


नहीं है । श्रमण बड़े तंपस्वी होते थे । उनके मार्ग में भी वर्ण आश्रम के 
अनुशासन के लिए कोई स्थान नहीं था । परन्तु विधि निषेधों की भरमार 
उसमें भी थी। उस भरमार से ऊब कर ही अभिनव श्रमणों ने - वृद्ध 
श्रमणों (स्थविरों) के विरुद्ध एक जरा ढीले नियमों वाले महायान सम्प्र- 
दाय को चलाया था। जेंन परम्परा में विधि निषेधों को प्रध।नता अभी 
तक चल रही है। श्रमणों के तपोबल का काफी भ्रभाव ब्राह्मणों पर भी 
पड़ा । तभी तो ब्राह्मण परम्परा के पुनः प्रवर्तन के युग में जिन वैदिक 
दर्शवों का विकास हुआ उनमें यम, नियम, वराग्य, भिक्षावृत्ति, तपस्या 
आदि श्रमणधर्मों को पर्याप्त भ्रधानतता मिली । इस तरह से इन दोनों 
परम्पराओं में परस्पर आदान प्रदान भी काफी हुआ । 


सिद्ध परम्परा वे अन्य परम्पराओं से विशेष आदान नहीं किया, 
परन्तु उन्हें प्रदान काफ़ो किया। भारत की योग विद्या मूलतः सिद्ध-विद्या 
है। इस विद्या की कोई भी साक्षी ऋग्वेद में नहीं मिछती है। “योग 
अभ्यास के अर्थ में योग' शब्द का प्रयोग ऋणग्वेद में कहीं भी नहीं हुआ 
है । यही हाल यजुबंद संहिता का भी है। वैदिक साहित्य में योगाभ्यास 
का उल्लेख उपनिषदों में ही मिछता है और उपनिषदों का युग पर्याप्त 
मात्रा में अर्वाचीन है । योग विद्या के प्रचार की साक्षी हमें मोहेंजोदड़ों 
के शिश्नदेवों ( छिज्भ पूजकों ) के नगरों के अवशेषों में पर्याप्त मात्रा में 
मिलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग विद्या मूलतः ब्राह्मण- 
परम्परा की विद्या न होकर योगियों, सिद्धों ओर छिझ्ज पूजकों तथा 
योनि-पूजकों की विद्या है। सिद्ध-परम्परा में सबसे अधिक महत्त्व योग 
विद्या को ही मिछता रहा है । इसी परम्परा से इस विद्या को ब्राह्मणों 
ओर श्रमणों ने सीखा । सिद्ध परम्परा का योग भी ब्राह्मण परम्परा के और 
अ्रमण परम्परा के योग की अपेक्षा बहुत ऊँचे दर्ज का योग है। इस योग 
को भी प्रायः पुस्तकों में नहीं लिखा जाता था । इसका प्रचार गुरुओं और 
शिष्यों की परम्पराओं में ही होता रहा । भगवान्‌ कृष्ण को सिद्ध पर- 
म्परा के योग की भ्रांप्ति महांमुन्रि दुर्वासा से हुई थी! तभी भंगवद्दृंगौता मैं 
उश शेद के कई एक ऐसे रहस्य विद्यमान हैं. जिनका स्पष्टीकरण ब्राह्मण 
ओर श्रमण अभी तक नहों कर पाये । श्रमणों ने उस योग की कुछ एक 


सम्मार्ग आयम विश्लेषांक 





को अपनाकर योगाचार सम्प्रदाय को चल।या। ब्राह्मण परम्परा 
$ दर्शन गुरुओं ने भी ऐसा किया और उसके फलस्वरूप पतज्ञलि के 
* औगसूत्र का निर्माण हुआ। . 
भारत में आगे जीवनदर्शन की एक ओर परम्परा भी चली जिसे 
भक्त परम्परा कहते हैं । इस परम्परा के आदि गुओं ने सिद्ध परम्परा से 
भेदात्मक भक्ति साधना को ओर क्रिया योग की कुछ साधनाओं को लेकर 
वैष्णव सम्प्रदाय को चलाया । इसी सम्प्रदाय के अनेकों गुरुओं ने सिद्ध 
परम्परा से सीखी हुई भ्रेम-भक्ति प्रधान योग प्रक्रियाओं का तथा उस भक्ति 
$ड्ी अन्य अन्य साधनाओों का स्पुट वर्णन पांचरात्र संहिताओं में किया । 
इस तरह से सिद्ध परःपरा के अनेकों सिद्धान्त वेष्णवी रंग में प्रकट होकर 
॥$ पांचरात्र आगमों में समा गए । 
ईसवी सन्‌ की भश्रारस्भिक शताब्दियों में शरहा नामक भिक्षु ने सिद्ध 
परम्परा के कौछाचार की उपासना पद्धतियों को श्रोख़ कर श्रमणों में 
ह कका प्रचार करते हुए बोद्ध धममं को वजयान शाखा को चलाया । -शरहा 
को परम्परा में पद्मसम्भव नामक सिद्ध ने व्यावहारिक सिद्धियों को प्राप्त 
करके उनके बल से तिब्बत के धर्मंगुरुओं को परास्त किया और वहां सिद्ध 
: अम्प्रदाय की तांतिक-साधना-पद्धतियों को छेकर के एक श्रमण रज़ू में रंगी 
हुई सिद्ध परम्परा को चलाया जिसे लामा धर्म कहते हैं। जब वेष्णवों 
बोर वज्ञयानियों ने सिद्ध परम्परा के सिद्धान्तों को पर्याप्त बिक्ृत रूप में 
बपने आग्रम ग्रन्थों में लिख करके उनका प्रचार काफ़ो किया तो शुद्ध 
है सिद्ध परम्परा के अनुयायियों को भी यह भावश्यकता भ्रतीत हुई कि 
है हिद्ध विद्या को अपने शुद्ध ओर अविक्ृत रूप में संसार के सामने प्रकट 
कर ही दिया जाए। उसके फलस्वरूप दक्षिण के अट्ठाइस शव आग्रमों 
$ डरा आविर्भाव ओर प्रचार हुआ | परन्तु उन अट्ठाइस भ्राग्रमों में सिद्ध 
विद्या की उन्हीं साधनाओं का वर्णन किया गया जिनका प्रचार साधारण 
बनता में किया जा सकता था । सिद्धि परम्परा को जिन रहस्यमयी साधना 
रद्वतियों को संवंसाधारणठया प्रव्ट करने से जनता पथअष्ट हो सकती 
है है ओर अंतः जिन पद्धतियों को रहस्य ही के रूप में रखा जाना उचित 


बतः उन आगमों के विषय मुख्यतया चार ही २हे--चर्या, क्रिया, योग 
है बोर ज्ञान । 
॥ परन्तु कलियुग की वृद्धि के साथ ही साथ बौद्ध सिद्धों की परम्प राओं 
॥ में जद चीनाचार जंसे सम्प्रदायों के ग्रग्थों में सिद्ध विद्या की उन अति- 
रस्थमयो साधनाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया तो भारत के शाक्त 
एरओं ते भी बोद्ध सिद्धों का सामना करने के लिए वैसा ही किया । इस 
ऐहह से सिद्ध विद्या की साधना के कई एक सम्प्रदाय प्रकट हुए । इन 


'रम्रदायों को आचार कहते हैं । ह 


ब्राह्मण सम्प्रदाय से काफी मिलता-जुलता आचार दक्षिणांचार कह- 
पता है। यह विधि-निषेध प्रधाव आचार है । कोई-कोई विद्वान इस 
पैचार को तथा शद्भूराचार्य के समयाचार को एक मानते हुए दोनों को 
कैचार के साथ जोड़ते हैं.। परन्तु आचार्य अभिनवगुस ने तन्त्रालोक के 
पतिम भाग में कहा है-- 
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॥ है, उनका निरूपण या वर्णन उपयुक्त शव आगयमों में नहों किया गया । 





“दक्षिण रोद्रकर्माब्यम्‌” अर्थात्‌ दक्षिणाचार में रौद्र कर्मों की भरमार 
है । टीकाकार जयरथ रोद्र कम का भ्र्थ मारण, मोहन, उच्चाटनादि 
घोर कर्म बताते हैं। परन्तु हमारे विचार में स्मसान सेवन, चिताभस्म 
लेपन, कपालघारण आदि पाशुपत साधकों के आचार को ही“रौद्रकर्माढ्य' 
वहाँ कहा गया है । 

ः ढिद्धों के दूसरे आचार को वाम्ाचार कहते हैं। साधारणतया इसे 
“उल्टा आचार” समझा जाता है। परन्तु हमारे विचार में “वाम” शब्द 
का अर्थ यहां “सुन्दर, मनोहर” है। अत: वामाचार हुव आचार है । 
हृदय को अच्छे लगने वांछे मांस, सत्स्य, मदिरा, मुद्रा (विश्वेष प्रकार का 
: खाद्य ) ओर मेथुन इन पाँच सकारों का उपयोग इस आचार में होता है। 
अतः इसे वाम या ह्य आचार कहा जाता है । कि 
आगे कुलाचार ओर कौछाचार का स्थान है। ये मत्स्येन्द्रनाथ द्वारा 
चछाए हुए आचार हैं। वामाचार कौ आलोचना करते हुए अभिनवगुस 
ने कहा है कि--“दार्स सिंद्धिसमाकुछूम्‌”, अर्थात्‌ वामाचार को साधना 
से साधक को व्यावहारिक सिद्धियाँ बहुत अधिक प्राप्त होती हैं ओर साधक 
उन्हों में बह सकता है तथा आध्यात्मिक भ्रगति में अग्रसर नहीं.होता। 
परन्तु कुल प्रक्रिया की उन्होंने कोई आलोचना नहों की है । कुलाचार में 
भी पाँच मकारों का सेवन तो किया जाता है, परन्तु गुप्त रूप से कुलचक्र 
के भीतर ही किया जाता है और चक्रयाग के अवस्तर पर ही किया जाता 
है। आ० अभिनवगुस्त ने स्पष्ट कहा है कि विषयानन्द के उपभोग के 
छिए भकारों का सेवन करने व/छे, तथा बिना मकारों के ही कुचक्र याग 
करने वाले, दोनों ही पातकी होते हैं-- ्ख 
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कुलमार्ग और कौलमार्य बस्तृतः दोनों एक ही हैं। अन्तर केवल 
इतना है कि जब कुलाचार की साधना में विश्वात्मिका अभेद दृष्टि का 
डदय हो जाता है तो साधक कोल बन जाता है ) उसके छिए नहीं कुछ 
हैय रह जाता है ओर न उपादेय । उसे सर्वत्र समत्व की दृष्टि खुल जाती : 
है । तभी तो भगवान्‌ कृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है कि-- 
“सम्रत्वं योग उच्यते ।” हू, के 
ऐसे समत्वदृष्टिह्प योग पर आरूढ होकर ही जब कर्म किए जाते हैं 
तो वे बन्धन के कारण नहीं बनते । समत्वदृष्टि को »पना करके ही कर्म 
करने को कर्ंकोशलर कहा गया है-- ह 
“योग: कर्मंसु कोशलम्‌ ।” वर्योकि इस कौशल से किए ग्रए कर्म 
बन्धन में. डाल ही नहीं सकते । 
कौलाचार से उत्कृष्ट स्थान मताचार का है। उत्तर के चौंधठ शव 
आभगमों में आठ शआग्रमों का -नाम मताष्टक है ॥ उन आग्रमों के नाम 
जयरथ वे श्री कण्ठी संहिता के आधार पर गरिनाए हैं । उन आठ आगरमों 
में प्रतिपादित जीवन मार्ग ही..मताचार है ।- वे आग्रम आज कल नहीं . 
मिलते हैं। अतः मताचार के विषय में स्पष्टतया कुछ कहा नहीं जा 
सकता हैं। अशिनवगुप्त ने केवछ इंतना.कहा है कि समय दीक्षा के अनु- 
शासन को मताचार में प्रमाण माना नहीं ग्रया है । वहाँ बस इसी बात 
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जोर दिया गया है कि उस परिपूर्ण तत्त्व कौ जान लीजिए जिसे 


: अनशासन की सीमाओं में बाधा ही नहीं जा सकता-- 


समयादिनिषेघस्तु यत श्ास्त्रेषु कथ्यते। 
निर्मर्यादं स्व-सम्बोधं सम्पूर्ण बुध्यतामिति ॥ . 
विद्ध परम्परा के सर्वोच्च आचार को त्रिक आचार कहा गया है। 
यह आचार काइमोर शव दर्शन में अपनाया गया आचार हैं। इस आचार 
में प्रधानतता अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा ( पुनः पहचान ) को 
दी गई है । उसके विषय में कहा गया है कि वह प्रत्यभिज्ञा जिस साधक 
को जिस साधना से हो सके उसे उसो का अभ्यास करना चाहिए । 
“तुज्च यस्य यर्थवस्यात्‌ स तथ्थव समाचरेत्‌ ।” फिर यह भी कहा बया 
है कि सभी साधकों की मानस्तिक परिस्थितियाँ एक ज॑सी नहों होती हैं, 
अतः सभी के लिए एक ही साधनामार्ग उपयुक्त नहीं हो सकता है । 
“चित्त प्रेदान्मनुष्याणां .स्त्रमेदो वरानने । 
त्रिक आचार में जीवन के दो फल माने गब्ए हैं--भुक्ति और मुक्ति । 


: किर यह भी स्पष्ट बताया गया है कि जब तक मन में भुक्ति की वासनयरू 


विद्यमान हों, तब तक मन को बलात्कार पूर्वक उनसे हटाकर रखने से 
उसमें उल्टी प्रतिक्रियाएँ होने का मय है जिससे साधक पतित हो सकता 
है । अभिनेवगुप्त स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरह से यदि घोड़े को अपने 
अभ्यस्त मार्ग से हटा कर अनभ्यस्त मार्ग पर चलाया जाए तो वह सेंकड़ों 


: इल्टे मार्मों से जाने की चेष्टा करता है, उसी तरह से मन को भो बलातू- 


कार से किसी मार्ग पर चलाना हानिकारक होता है-- 
स्व॑_ पन्थानं हयस्येव मनसो ये निरुन्धते | 
तेषां तत्‌ खण्डनायोगाद्‌ था वत्युत्पथ क्ोटिमि: ॥) ै 
उन्होंने ऐसा कहा है कि समाज में प्रतिष्ठित मर्यादा के भीतर मन 
और इन्द्रियों को विषयों का उपभोग करने दिया जाना चाहिए । उन्हें 
बलात्कार से वैराग्य में लगाना नहीं चाहिए । परल्तु साथ ही साथ मस्‍्त्र 
जप, पूजा, योग भादि का अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्यों ही उम्र 
अभ्यास से साधक को आत्मप्रत्यभिज्ञा के आनन्द का चमत्कार अनुभूति 
में आ जाएगा, त्यों ही विषयों के द्वारा प्राप्त-होने वाछा आनन्द उस 
चमत्कार के सामने जब फीका पड़ जाएगा तो इन्द्रियों में उनके अपने- 
अपने विषयों के प्रति एक स्वाभाविक अरुचि पंदा हो जाएगी। उसे 
उन्होंने अवादर विरक्ति” कहा है। उस स्वाभाविक विरक्त से ही 
इन्द्रियाँ विषयों से स्वयमेव विरत हो जाती हैं-- 
अनादर-विरक्त्यंव गरन्तीन्द्रियवृत्त यः । 
यावत्तु विनियम्यन्ते तावत्तावद्विकुवंते ॥ 
बलात॒कार से उनका नियमन किया जाए तो उनमें भी उल्टे 


विकार पैदा होते हैं। 


.. त्रिकाचार में मकारों के सेवन को महत्त्व नहीं दिया गया है । यहाँ 
तो उत्कृष्टतर सहज योग के अभ्यास से अपने वास्तविक स्वभाव को 
पहचान लेने को ही महत्त्व दिया ग्रया है। फिर विधि-निषेध दोनों को 
अति तुच्छ माना गया है । अतः मकार सेवन की विधि पर भी बल नहीं 


. दिया गया है और न हो उसके निषेध पर ही । यदि मकारों का सेवन सावक 
. को स्वरूप छाभ्व में सहायक वन सके तो वह उनका प्रयोग करे, परन्तु 
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यदि सहायक न बने या यदि उसकी रुचि उसमें न हो तौ वह उसके बिना 
भी स्वरूप प्रत्यभिन्ञा के प्रति अग्रवर हो सकता है। पञ्चम मकार को 
रहस्यचर्पा शाम्भव योग में ओर शाक्त योग में सद्यः सिद्धि प्रदान करने 


में सहायक बनती हैं। यह एक अक्राट्य तथ्य है। अतः इस तथ्य का 


निषेध न करते हुए तम्त्रालोक में कई एक स्थानों प्र इस रहस्य का 
उद्घाटन रइृस्यमय तथा संकेतात्मक शब्शें के प्रयोग से किया गया है । 
ऐसा करने का अभिप्राय यह है कि दीक्षित साधक को भो पथ प्रदर्शन 
मिल जाए और साधारण पाठक भी पथभ्रष्ट न हो जाए | 

पञ्चम मकार की मोक्ष साधनता के विषय में मालिनीविजय 
थातिक में कहा गया है कि परिपूण ब्रह्मानन्द ओर क्षणिक विषयानन्द 
वस्तुतः दोनों एकाकार हैं । दोनों के अपने वास्तविक स्वभाव में कोई 
अन्तर नहीं । अन्तर केवल परिमाण में है। विषयानन्द क्षणस्थायी 
होता है और ब्रह्मानन्द अनन्त होता है। फिर यह भी कहा गया है कि 
आत्म आनन्द के छह भूमिकाएं हो हैं जिन्हें निजानन्द, निरानन्द आदि 
ताम दिए गए हैं <उद छह भूमिकाओं में से परे वह अपरिधित आनन्द 


है जिसका न कोई ओर है ओर न छोर॥ उसे जगदानन्द कहते हैं । 


जगदानन्द परमेश्वर का वह ॒ स्वभाव है जिस स्वभाव के कारण वह 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की सर्देव सृष्टि-स्थिति-संहार लीला को करता ही 
रहता है। पञ्चम मकार के अभ्यास से जब क्षणिक विषयानन्द को 
पराकाष्ठा अभिव्यक्त हो जाती है. तो दोनों साधक अपनी अवधान 
दृष्टि को उसी पर स्थिरतया जमाए रखते हुए उसी में चिरकारू तक 
समाविष्ट, होकर रहते हैं। इस प्रकार के समावेश के अभ्यास से परिपूर्ण 


जगदानन्द है! उनका स्वभाव बन जाता है ओर वे जोवन्मुक्त बन जाते 


हैं। ऐसी बातें आचाय अभिनवगुत्त ने स्पष्ट कही हैं--पारमेश्वरी 
विसगंशकिति ( सृष्टिशक्ति ) ओर जीव की विसगंशक्ति वस्तुतः दोनों 
एक हैं । एक पर पक्का अवधान जमाए रखने से दूसरे की अनुभूति 
हो जाती है-- । 

स॒ एवं भगवाननन्‍्तनित्यं भ्रस्फुटात्मकः ॥। 

अन्तःस्थ सर्वभावोधपूर्णमध्यमशक्तिकः । 

स्वेच्छा शोभस्वभावोद्यज्जगदा नन्दसुन्दर: ॥ 

. नित्यं स्फुरति सम्पूर्णविसर्गरससुन्दरः । 

शिवशक्त्यो: स संघट्ट: स्नेह इत्यभिघीयते ॥ 

अन्नव पूर्णवंसग्रंपरे रूब्घुं. प्रवेशनम्‌ ॥ 

लेहनामन्थनेत्यादि सम्प्रदायमुपासते ॥। 

तथाहि मंध्यमां नाडीमधिष्ठायाखिल वपु: । 

प्राणयत्‌ परमं तेज: प्रक्षुब्धमतिमन्थतः ॥। 

विसुष्टिरूपतां गच्छद्यात्यानन्दचमत्क्रियाम्‌ ॥ 

अपूर्णा केवल सा तु पूर्णा तु भगवन्मयी । 

तेन वेसविकी शक्तिरेकंवेयं प्रणुम्मते ॥। 

( मा. वि. वा., पृ० ८२ ) । 


द वज्ञयानियों ने इन रहस्यमथी साधनाओं के विक्रंत रूप .को प्रकट कर 


रखा था । अतः सिद्ध परम्परा के सर्वोत्कृष्ट त्रिकाचार के गुरुओं को 
भी ये बातें विशेष रहस्यमय ढंग से ग्रन्थों में छिखनी पड़ी । उससे सच्चे 
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# श्वापकों को समुचित पथ प्रदंशन मिलता रहा । परन्तु ऐसे रहस्यमय 
. ढंग से कही गईं कि साधारण जनता भी पथश्रष्ट नहीं होती रही। 
है (स विषय में आ० अभितवगुप्त अपने उत्कृष्टतम गुरु, जा लन्धरपी ठा- 
है. (धिपति आचार्य श्री धाम्मुनाथ के आदेश के अनुधार कहते हैं -- 

 “तातिरहस्यमेकत्र सख्याप्य॑ न चाप्यत्यन्ततो ग्रोप्यम्‌” 4 अर्थात्‌ 
$ अत्यन्त रहस्यमयी साधनाओं को एक हो स्थर पर श्रकट भी नहीं 
|; करना चाहिए ओर न ही उन्हें सवंथा थुप्त ही रखना चाहिए । 

। इस तरह का यह त्रिक आचार धिद्ध परम्परा का सर्वोत्कृष्ट आचार 
/ है। इसका साधता पक्ष भी पूरे विकास को भ्राप्त हुआ है और 
विडान्त पक्ष भी । फिर दोनों पत्चों का सामञ्जस्यथ भी अपूर्व ढंग का 
इसमें है। जीवन के व्यवहार पक्ष ओर परंमार्थ पक्ष का भी पर्याप्त 
सामञ्जस्य इस त्रिक आचार में विद्यमान है। इसके उत्कृष्टतर ग्रन्थ 
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भी छपे हुए विद्यमान हैं और इसके दोनों पक्षों को जानने वाले भो 
अभी तक संसार में हैं। परन्तु फिर भी आश्चर्य है कि विद्वत्‌ समाजों 
में भी इसका विशेष परिचय बहुत ही थोड़े महानुभावों को है। 
इस ऐसी बात के मूल कारण को आ० अभिनंवगुप्त ने पहले से ही स्पष्ट 
करते हुए कह रखा है--इस पराद्वेत श्रधान साधना का अधिकारी 


केवल वही कोई विरला महानुभाव होता है, जिस पर श्विव ने अनुग्रह 


शक्तिपात किया हो; जंसे केवड़े के पुष्प का सुगन्धित मधु केवछ काले 
भौरे ही के भाग्य में होता है, साघारण सघुभक्खी के भाग्य में नहीं-- 
केतकी-कुसुम-सोरभे मुझ 
भूज़ू एव रसिको न मक्षिका | 
भेरवीय-परमाद्यार्चने 
को5पि रज्यति महेश्नचोदितः ॥ छः 





है अनन्त भ्री विभूषित धर्म सम्राट 


) पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
४५ को द [ 
॥ ७४ वें जन्म दिवस पर 
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शिवागम ओर श्रीविद्यागम 


पं. बटुकनाथ 
निगम और आगम भारतीय मह॒र्षियों को अनादिसिद्ध परम्परा प्राप्त 
दो ज्ञान धाराएं हैं। दोनों की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हैं । परमेश्वर का 
स्वरूप और उनका ज्ञान उनसे अभिन्न. है। जैसे मीमांसकों ने वेद का 
लक्षण करते हुए 'मन्त्रब्राह्मणयों वेद नामघेयम्‌' कहकर अपनी बात स्पष्ट 
कर दी है; उसी प्रकार आगमानुयायी आंचारयों ने “आविगीता प्रसिद्धि- 
रागम, कहकर अपनी बात स्पष्ट को है । जयरथांचार्य ते-तन्त्रालोक के 
विवेक व्याख्यान में प्रसज््तः आगम के विषय में यह्‌ वचन उद्धृत किया है-- 
प्रसिद्धारागमो लछोके युक्तिमानथवेत्रः । 
विद्यायामथाविद्यायां प्रमाणमविगानतः ।। 
प्रसिद्धिरविगीताहि सत्यावागैश्वरी मता । 
तथा तत्र यथासिद्ध तदुग्राह्म मविशद्धितेः ॥ 


अविगीता प्रसिद्धि अर्थात्‌ विश्वसनीयता से युक्त परम्परागत प्रसिद्धि 
ही आगम शब्द से कहो जाती है। महात्माओं एवं लोकोद्धार के लिये 
प्रवत्त महापुरुषों के लिए भ्रमाणान्तर को क्या आवश्यकता है । 
अल्पज्ञ आधुनिक पुरुष को यदि उसका ज्ञान नहीं है तो इतने से ही उन 
भहागुरुओं के बचनों की अश्रामाणिकता सिद्ध न होगी । प्रमाण के अभाव 
से प्रमेय का भी अभाव सिद्ध नहीं होता । स्वयं निरीह सर्वज्ञ महर्षि दूसरे 
कि वज्चना क्‍यों करेंगे । जिनके उपदेश से शास्त्रों का प्रामाण्य सिद्ध 
होता है, वे अन्यथा उपदेश कभी नहीं करेंगे । मन्‍्वादिस्मृतियों में उत्सन्‍्न 
शाखा मूलक अष्टकादियागों की मूलभूत श्रुति की कल्पना कर जिस प्रकार 
- प्रामाणिकता स्वीकार को गई है उसी प्रकार आममों में मूलभूत शिववाक्य 
की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी । “ईशानः सर्व विद्यानाम्‌' इत्यादि श्रुति 
भी कहती है । आंगम के सम्बन्ध में वचन है-- 

थयतः शिवोद्भवाः सर्वे शिवधामफ़लप्रदा: । 


आगम शब्द अत्यन्त व्यापक है। प्रायः सभी शास्त्रों में प्रामाणिक 
प्रसिद्धि के लिये आगम शब्द का व्यवहार किया गया है। त्रिपुरा रहस्य में 
एक वचन है 'ेदो ह्यागमभागः स्यात्‌ शब्द राशिस्मथागमः ।” समस्त शब्द 
राशि ही आगम है । तन्‍्त्रों के अनुसार समस्त सृष्टि का उद्धव मातृका से 
हुआ है, मातृका हो शब्द राशिरूप है। विश्वप्रसव समर्थ होने के कारण 
ही 'मातुृका' शब्द प्रवृत्त हुआ है । इस दृष्टि से आगम” की व्यापकता 
विचारणीय है । अभिनवगुप्तपादाचार्य ने एक जगह कहा है--“आगरमस्तु 
अवनच्छिन्नमाहेश्वर॒प्रकाशपरमार्थ: । श्रत्यक्ष और अनुमान का प्रामाण्य 


अवच्छिन्न अर्थात्‌ सद्भूचित है, आगम का भ्रामाण्य अवच्छिन्न नहीं है 


क्योंकि पर प्रमाता की विमर्शशक्ति ही तो आगम है। अतः परमेश्वर की 


शास्त्री खिस्ते 


नहीं हैं । अतः आगम भी नियम की तरह स्वतंत्र हैं। निगमाम्रम दोनों 


के कर्ता एक ही परमेश्वर हैं । शास्त्र योनित्वात्‌' इम व्याससूत्र में भी . ., 


इसी आशय को स्थपष्ट किया गया हैं। पुर्यष्टक प्रमाता से भिन्न परमपुरुष 
से प्रणीत होने के कारण दोनों की अपौरुषेयता सिद्ध है। 'तेनेदं.स॑ 
: पुरुषेण पूर्णम्‌' 'पूर्णत्वात्‌ पुरुष” इत्यादि वचनों से परिच्छिन्न पुरुषों से 
भिंन्‍न परमपुरुष से प्रणीत शास्त्र भी अपौरुषेय कहा गया है । 'सत्यकामः' 
'सत्यसद्भूल्प:' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उंस परमपुरुष में शास्त्र भी _ 
स्वभावतः अभिन्नरूप से रहता है एवं स्फुरित होता है । वस्तुतः अन्य कोई 
कर्ता न होने से उसी में कतृंत्व की कल्पना की जाती है । अतः छू की 
नित्यता एवं स्वप्रकाशता सिद्ध ही है । वेदों के विषय में जैसे “४८बय मन्त्र 
द्रष्टारः ऋषियों ने मन्त्रों का साक्षत्कार किया कहा गया है । इसी प्रकार - 
“आगम के विषय में भी कथन है-- 
'शिवादि ऋषिपयेन्‍्ता: स्मर्त्तारोहझस्य न कारका: । 
अतः आगम श्षास्त्र के विषयों में आधुनिक विद्वानों के द्वारा उठाई गई 
शड्भूएं सवंधा निमूल हैं । . | 
निगम और आगम एक हो वृक्ष के दो फछ हैं। इसी लिये अनेक 
स्थानों पर आगमों में श्रुतियों का अनुवाद एवं श्रुतियों में आग्रमों का 
अनुवाद पाया जाता है। ये दोनों परस्पर के पूरक हैं, बाधक नहीं । 
श्रीमद्भागत में भी--- । 
4ैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मस्रः | 
त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां . समच येत्‌ ॥ 
इस वचन से मिश्रमार्ग की उपासना निदिष्ट है । इस ए्छोक पर सन्तशिरो- 
मणि एकनाथ महाराज की व्याख्या दर्शनीय है, जिसमें आग्रमोक्त 
भगवदुपासना का सविस्तार वर्णन है । 
आगमों में भी शिवागम एवं श्रीविद्यागम प्रधान है। शिवागम--शैव, 
रौद, भैरव, इन तीन प्रकारों से विभक्त हैं । शैवागम 'कामिक” आदि दस 
दैतोपासनापरक हैं। रौद्रागम सुप्रभेद” आदि अठारह द्वैताद्वतः मिश्र 
उपासनापरक हैं । भैरवागम चौंसठ अद्गैत भाव की उपासना का प्रति- 
पादन करते हैं । इनके सम्बन्ध में मूलभूत वचन तन्‍्त्रों में उपलभ्य हैं। 
शिव के पञ्चमुखों से आगमों के अनेक भेद हुए हैं । अधिकार भेद से परम 
कारुणिक शिव ने अनन्त प्रकार के आगमों की उद्धभावना की है । उपासक 


की रुचि उसके संस्कार के अनुसार जगदगुरु ने उद्धार करने के लिये 


तदनुरूप आगमों का उपदेश क्रिया । अपने-अपने सरम्प्रदायानुसार गुरु 
परम्परा से ही आगमों में प्रवेश उचित है। पुस्तकों को पढ़कर कोई 


परिपूर्णता के कारण उस ज्ञान में कोई त्रुटि अनवस्थादि दोष सम्भव ही ६ क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
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5, शषैवागमों में भी भैरवागम श्रेष्ठ है। भेरवागम का बचन है-- 
| दक्षिणादुत्तमं वाम॑ वामात्सिद्धान्तमुत्तमम्‌ । 
य सिद्धान्तादुत्तमं कौलं कौलात्परतरं नहि ॥ 
' दक्षिण, वास, आदि शब्द भेद, भेदाभेद, अभेद आदि भोवना मूलक विधि 
_ क्षो ही सूचित करते हैं । 
 क्राआमीर शैवाग्रम में मुख्यरूप से भैरवकुल, कालछीकुल तथा त्रिक 
. कम्प्रदाय की उपासना है । काछीकुल को ही महार्थे सम्प्रदाय कहा- जाता 
है, जिसमें पञचवाह क्रम की चर्चा है। त्रिककुल में परा-अपरा-परा 
< इत्यादि देवताओं का उपासना क्रम निदिष्ट है। ये तीनों आगम सम्प्रदाय 
समकक्ष हैं । 
श्रीविद्यायम सभी सम्प्रदायों और आग्रमधाराओं का समष्टि स्वरूप 
है। भैरव, महा, त्रिक इत्यादि सभी संप्रदायों का सारभूत सम्भ्रदाय ही 
. ब्वैपुर सम्प्रदाय है । इसी विद्या के विषय में तन्‍्त्रों का वचन है--- 
वाग्रुरामूलवलूये सूत्राद्याः कवलीकृताः । 
तथा मन्‍्त्रा: समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ।॥। 
इसके अनुसार सभी निगमागम शास्त्र जार रूपी महान्‌ विस्तार को 
- बाँधने वाली मुलग्रन्थि यही विद्या है। इतना ही नहीं किन्तु इसके कारण 
हीं अन्य विद्याओं की वीयंवत्ता तथा महत्ता प्रतिष्ठित है । वामकेक्वर तंत्र 
3 का वचन है-- 
त्रिपुरा परमेशानि ! आज्ञा ज्ञानादितः भ्रिये । 
इसका तात्पयं यह है भेदप्रथामय इस जगत्‌ में अनेक प्रकार की त्रिपुटियाँ 
भासभान हैं, जिनमें ज्ञानज्ञातृ-ज्ञेय रूप त्रिपुटी प्रधान है। इस त्रिपुटी के 
भी पूर्व सबंदा विद्यमान होने के कारण ही नविश्य:पुरा इस व्युत्पत्ति के 
है अनुसार त्रिपुरा शब्द प्रवृत्त हुआ है। प्रपञ्चसार के अनुसार भी त्रिपुरा' 
शब्द की व्युत्पत्ति इसी प्रकार है-- 
त्रिमूर्तिसर्गाज्च. पुराभवत्वात्‌ 
अयीमयत्वाज्व पुरेव  देव्याः । 
लये जिलोक्या अपि पूरकत्वात्‌ 
. प्रायो$म्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥। 
है पेतुबन्ध व्याख्यान में श्रीमास्करराय दीक्षितजी ने इस पर पर्याप्त 
: प्रकाश डाला है । 
शैवागमों की तरह ही श्रीविद्यागमों में भी उपासकों के भूमिका भेद के 
अनुसार आदि गुरु शिव ने द्वत, द्वतादत तथा अद्गैत भावनापरक आगम्रमों 
का उपदेश दिया है। तदनुसार ही तन्‍्त्रों में पद्धतियों का निर्देश किया गया 
है। अद्वेत भावना प्रधान आगममों में मूलूविद्या की ही आराधना अभेद 
॥ भावना से प्रयक्त होती है, अज्भों का अधिक विस्तार नहीं होता, काम्यकर्म 
| की चर्चा कम होती हैं। द्वैतादेत भावना श्रधान में अज्भभूत कर्मों का 
॥$ विस्तार अधिक होता है। शापोद्धार, उत्कीलनादि विषयों की चर्चा, 
॥ रश्चरणादि के श्रकार, काम्यकर्म के नामा प्रकारों का वर्णन अधिक होता 
है है। इससे भी अधिक विस्तार द्वैतमावनापरक तंत्रों में प्राप्य है ! भेद दृष्टि 
ह होने के कारण सभी बातों का प्रपत्च उचित ही हू । 
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अत्तः तन्‍त्राणां बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्यं गुरुसम्मतम्‌' इस उक्ति के अनुसार 
परम्परा से प्राप्त ही ज्ञान ग्राह्म है, केवल शब्दार्थ ज्ञानमात्र से इन शास्त्रों में 
पांडित्यप्रदर्शन अनर्थथारक हो सकता है । श्रीविद्यागम में भी मूलभूत ग्रन्थों 
में वामकेश्वरतन्त्र, ज्ञानाणंव, कुलार्णव, ब्रह्मयामल, रुद्रयामल, दक्षिणामूर्ति- 
संहिता, त्रिपुरारहस्य, भन्धर्वतन्त्र, परशुरामकल्पसूत्र आदि हैं और 
वेदभाग में भी त्रिपुरोपनिषत्‌, त्रिपुरा तापिन्युपनिषत्‌ प्रभृति हैं । मूलग्रन्थों 
के अनुसार नाना भश्रकार के निबन्धग्रन्थ तथा तदनुसारो पद्धतियों का 
प्रणयन प्राचीन विद्वानों ने किया हैं। श्रीविद्यार्णव भ्रन्थ के रचयिता 
श्रीविद्यारष्य स्वामीजी ने सभी परम्पराओं के आचार्यों का परिचय देने. 
का महत्वपूर्ण कार्य किया हैं । कलियुग में धर्म संस्थापार्थ अवतीर्ण आचार्य _ 


शद्भुर ने आगमोक्त सम्प्रदायों का भी पुनरुज्जीवन किया था। तदनुसार 


आचाय॑ क्षद्धुर का पारम्पर्य आ्राज भी भूमण्डल में वर्तमान है। उसी के 
अनुसार आगमशास्त्र में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर होगा । के 

इसी प्रसज्भ में आममशास्त्र की कुछ विशेषताओं पर ध्याव आकृष्ट 
करना---यत्किव्चिदू मनुरवदत्‌ तत्‌ मेषजम्‌' इस उक्ति के अनुसार मनु 
ने जो कुछ कहा वह संसार में कल्याणकारी औषधि है, अर्थात्‌ संसार 
यात्रा का समुचित उपाय है। परन्तु शिव ने इससे अधिक कहा तथा - 
अधिक ओषधि प्रदान की । श्रृति का कथन है अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो 
दैव्यों भिषक्‌ । अहींश्च सर्वान्‌ जम्मयन्‌ सर्वाश्व यातुधान्य: । इस उक्ति से 
स्पष्ट है मनु तो मानवीय भिषक्‌ मात्र है, शिव दैव्यो भिषक्‌ है। अधिक 
वक्‍तुं योग्यः अधिवक्ता अध्यवोचत्‌” अधिकमवोचत्‌' . इत्यादि शब्दों की 
उत्पत्ति के अनुसार सामान्‍य स्थिति के लिये मनु का वचन आदरणीय हैं 
परन्तु विज्वेष स्थिति एवं विशेष अधिकारियों के लिये शिवोक्त आग्रम ही 
उपादेय है, यह बात सिद्ध हुईं। ग्रायत्री ने भी छुद्ध बुद्धि की श्रेरणा के 
लिये “भर्ग” शब्द से लछक्षित शिवतत्व की ओर संकेत किया है । स्व- 
स्वकर्मोचित फलदान से अधिक अनुग्रह करने की भगवच्छक्ति आग्रमों ने 
स्वीकार की है। उपासनाशास्त्र में 'शक्तिपात' का महत्त्व माना गया है । 
अतः विश्ञेष स्थिति में कमंबन्धन या निर्यात का भी उल्लड्भून सम्भव है । 
परमकारुणिक भगवान्‌ ने भक्तजनों के उद्धार के लिये इस आग्रमश्ास्त्ररूपी 
नौका से भवसिन्धु को पार करने का सुग्रम उपाय भ्रकट किया है यही 
शास्त्रों का अभिप्राय है । 

आगमझास्त्र में भी भक्ति ही प्रधान है--'शिवमार्गे5स्मिन्‌ मक्तिरेका 
प्रशस्यते” इत्यादिवचनों से स्पष्ट है । प्राचीन शैवाचार्यों का कथन हँ-- 

भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । 
तयैव ननु हीनानां किमन्यदुपयाचितम्‌ ॥ 

भक्ति लक्ष्मी से ससुद्ध साधकों को किस बात की कमी रह सकती हैं ? 
परन्तु यह भक्ति अद्वत भक्ति है, जिसमें उपास्य-उपासक का पूणतया 
एकीकरण हो जाता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने मज्भलाचरण में 
श्स॒ स्थाणु: स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायाड्स्तुव” कहकर स्थिर॒भंक्ति 
पद से अद्दैतभावात्मिका आगमोक्त भक्ति का ही परिचय दिया है। इस 
मानव श्वरीर में भी दीक्षादि के द्वारा शिवत्व प्राप्त कर उपासना कंरना 


_ ही आग्रम का लक्ष्य है--शिवो भूत्वा शिव यजेतू--इसका लरूद्ष्य है।. 


सनन्‍्मार्ग आगम विश्वेषांक 








परम कारुणिक जगदुगुदह शिव ने नानाविध उपायों द्वारा जीवमात्र का भोगापवर्गदमनु ग्रह मानतानां 

उद्धार करने का मुक्त द्वार आगम के स्वरूप में प्रंकट किया है। प्रसिद्ध व्यानञ्ज रज्जयतु स त्रिजगदृगुरुर्व: ॥ 

शिवभक्‍्त कवि जगद्धरभट्टू की यह उक्ति स्मरणीय है-- .. नाना प्रक्रार के आणव-शाक्‍्त-शाम्भवादि उपायों से जगद्गुरु ने भक्तों बने 
यः कुण्ड-मण्डल-कम ण्डलु-मन्त्र-मुद्रा-- भोग और उपवर्ग मार्ग सुलभ कर दिया है यह उत्तकी सर्वानुग्राहिका 
ध्यानार्चन-स्तुति-जपाद्युपदेशयुक्त्या । करुणा का विलास है। कै 
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सन्‍्मार्यग आग्रम विशेषांक ० 








का संवेदन आग्रम' विवक्षित है। पिंगलामत' में आदूभावस्तु समन्ताच्च 
गम्यतेत्यागमों मतः' भ्र्थात्‌ यह आग्रस इंसलिए है कि आध्यात्मिक ज्ञान 
इससे प्रत्येक दिशा में जाता है । शैवश्चिद्धान्त मतानुसार आर्-पाश, गर 


/ पशु भौर मचनपति है। मतान्तर से आू-श्विवज्ञान, ग्रजजमोक्ष ओर 


मतनपति का निदर्शक है ।' इसको शास्त्र भी कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक 


| . इस्तु इसके द्वारा शासित और सुरक्षित है। यह ज्ञान है, क्योंकि सब कुछ 


इसकी सहायता से जाना जाता है । यह तन्‍त्र है क्‍योंकि इसके द्वारा 


. प्रत्येक वस्तु आरक्षित ओर स्थिरीकृत है ।' इसका तन्‍्त्र अभिधान इस 
. कारण से भी है कि यह तत्त्व और भन्‍्त्र सम्बन्धी विपुल श्रयों का 
विस्तार करता है ॥ यह मनुष्यों का त्राण और रक्षा करने के हेतु भी 
. तन्त्र अभिद्वित है। तन्‍्त्र प्रथमतः शिव के द्वारा प्रकाशित किए ग्रए 


तत्पश्चातू परम्परा से प्राप्त हुए । छन्दोलछक्षण से संसिद्ध आग्रम श्रोतृ 
वक्तृ स्याय से पण्डितों द्वारा जाने गए, इसमें कुछ संदेह नहीं है । 
व्यवहार में गुरुमुख से शिष्य द्वारा श्रवणमूछक उपलब्धि होने से जंसे 
वेदों को श्रुति कहा जाता है, उसी प्रकार आग्रम भी श्रुति है । हारीत' 


. धमंशास्त्र में -स्पष्टठः ८ल्लेख है कि श्रूति दो भ्रकार: की है--वैंदिकी 


धोर तांत्रिको । यहाँ तन्‍्त्रों के छिए श्रुति शब्द भ्रयुक्त है। क्ुल्लृकभंट्ट' ने 
भी इसका अनुमोदल किया है । 

.. शिव, विष्णु, शक्ति, बुद्ध ओर जिन आदि के उत्करष को प्रति- 
पादित करने वाछे आगंम शेव, वेष्णव, शाक्त, बौद्ध ओर जैन आदि भेद 


ते विभिन्‍न प्रकार के हैं ॥ प्रत्येक मत में पुन: अवान्तर भेद से विविध 
. आागम हैं, जैसे शंवागम शव, पाशुपत्, सोम और छाकुलछ भेद से 
._ धतुविध हैं । वाम, दक्षिण और सिद्धान्त भेद से ये तीन प्रकार के प्रोक्त 
. हैँ।' कापाछ, काछामुख और अघोर वामभेद के अन्तगंत हैं। काइमीर 





शंवाग़म, जिनका अपर नाम मंत्रिक भी है, दक्षिणभेद में परिगणित है । 


| क्षामिक आदि २८ शैवागम ओर इनके उपभेद सिद्धान्तभेद में अन्त र्मूत हैं। 


१. पिंगला० रा: अ. ग्रं. सं. ८३९, पृ० १बी। २. परंजोतिः 
शव सिद्धान्त, पु० १६-१७। ३. पिंगला० रा. अ. ग्रं. सं. ८३९, पु० 
( बी।' ४- अजितागम भा. १, १।११५। ५. याज्ञवल्क्य स्मृति 
१४ व्याख्या । ४. मनुस्मृति २।१ व्याख्या। ७. पूर्व कारणागम 
२६॥५८-६१ | | 
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डी स5मकड संत... 


शंवागम ओर उनका आविभांव 
डॉ० कु० शकुन्तला होरा 

सबसे पहले यहाँ आग्रम दब्द पर विचार करते हैं। “आगम' छ्ब्द 

. . गरत्यथंक 'गस्‍्लू' घातु से निष्पन्न है अर्थात्‌ यह परम्परा से श्राया है, 


| इसलिए आगम कहा जाता है। एक अन्य सतानुसार निदचय से तत्त्व 
की ओर ले जाने वाछा “निगम और आस वचन से आविर्भूत अर्थ विशेष 


अत्यन्त आप्तमृत पसमशिव से स्वयं उपदिष्ट होने के कारण ये “सिद्धान्त 
संज्ञा से व्यवहृत हैं':२८ संद्धान्त शैवायमों में १० शिवभेद और १८ 
रोद्रभेद हैं । इसको संपृष्टि मृग्रेन्द्रायम' से होती है, ज॑ंसे प्ररमेश्वर ने 
सृष्टि के आरम्म में भुक्ति-मुक्त्यात्मक पुरुषार्थ सम्पत्ति के लिए सद्योजात, 
वामदेव, अधोर, तत्पुरष और ईशान/ख्य मन्त्रमय अपने मुखपंचक से 
विमल ज्ञान स्वरूप दिव्यांग्रमों को अभिव्यक्त कियां। नित्य सिद्ध विमछ 


ज्ञान को नाद-रूप से प्रक/शित करके पुनः सदाशिव रूप में अवस्थित 


होकर प्रणव आदि १० शिव रूपों के लिए और १८ रुद्र रूपों के छिए 
कामिक' से लेकर 4वातुल' पयेन्‍त २८ आगरमों को ॥्रकट किया ।* 


शिवतत्त्व में अपनी शक्ति का ईषतू चलन ही नाद है अथवा चित्‌- 
शक्ति के स्फुरण से शुद्धमाया का कार्योन्‍्मुख होना ही नाद अभिप्रेत है । 
यह नाद ही स्थूछ शब्द तत्त्व समूह का मूल है। शिवतत्त्व सबका कारण 
है ओर अन्य तत्त्व शक्ति से भूमि पर्यन्त उसका कार्य है । उसका कार्यभूत 
सदाशिव तत्त्व श्िवसादारूप, अमूर्तसादाख्य, मूतंसादाख्य, कतृसादाख्य 
ओर कर्मसादाख्य भेद से पाँच प्रकार का है। ये पाँच सादाख्य 
ही सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष ओर ईशान संज्ञक पंच ब्रह्म- 
मूर्तियाँ हैं +* इनको ही पंचमुख एवं पंच आम्नाय कहा जाता है । 
सदाशिव के इन्हीं पंचवकत्रों से विमल ज्ञान शंवाग्रमों के रूप में प्रसृत 
हुआ । कामिक से अजित तक सद्योजात मुख से उद्भूत हुए। दीस से 
सुप्रभेद पर्यन्त वामदेव मुख से, विज़य से वीर तक अधोर मुख से; 
रोरव से बिम्ब तक तत्पुरुष मुख से, प्रोद्यीत से वातुरू पर्यन्त ईशान 
मुख से उत्पन्न माने जाते हैं ।* अजितागम" में विजय, परारमेश्वर, 
निश्वास, श्रोदगीत, मुखबिम्ब सद्योजात से; सिद्ध, सन्तान, श्र्वोक्त, 
चन्द्रज्ान, विमल वामवदेव से; स्वायंभुव, वीर, रोरव, मकुट, किरण 
अधघोर से, ललित, अनछ ओर वातुल तत्पुरुष से, कामिक, योगज, 
चिन्त्य, कारण, अजित, दोस्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमत्‌ ओर सुप्रभेद ईशान 
मुख से प्रकट हुए, ऐसा उल्लेख है। निःश्वास तत्त्व संहिता के उत्तर 
सूत्र में १८ प्राचीन शवाग्रमों का विवरण उपलब्ध होता है। वे हैं 
विजय, विश्वास, स्वायंभुव, वातुल, वीरभद्र, रोरव, माकुट, विरस, 
चन्द्रहास, ज्ञान, मुखबिम्ब, प्रोदुगीत, ललित, सिद्ध, सन्तान, सर्वोद्भीत, 


१. रत्नत्रय का. १०। २. भृगेन्द्रामा वि. पा. १।२३। 
३. अजित-भा० १, पुं० ४-५। ४. नादकारिका २१, पृ० १३। 
५. रोरवागरम, भा०, २ पृ० २१७, इलो० १५। ६. रौरव० भा० १, 
भूमिका, पु० ११; अचिन्त्योगम, पूृ० २, १।४-७। ७. अजित०, भा० 
१, क्रि० पा० १।१०८-१११, १०६-१०७ । 
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क्‍ किरण और परमेश्वर । इस संहिता का यह भी कथन है कि जिस-जिस 
:. क्षे द्वारा तनन्‍्त्र सुना गया, जिस-जिस के द्वारा धारण किया गया, उस-उस 
. त्ञाम से ही वह तन्‍त्र प्रसिद्ध हुआ। सदाशिव ने पहले अनन्त, सूक्ष्ष, 
.. . शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्र, त्रिमू्ति, श्रोकष्ठ और शिखण्डि नामक 
: अष्टविद्येश्वों को कामिक आदि १० शिवमेदों का उपदेश करके 
पश्चात्‌ प्रणण आदि १० शिव को उपदेश किया। अनादि रुद्र आदि 
१८ रुद्रों को १८ रुद्रभेदों का उपदेश किया । इन आगमों का नाम शिव- 
संहिता और रुद्र संहिता भी विख्यात है । 

उपरिनिदिष्ट २८ कामिकादि सिद्धान्त शंवाग्रमों की श्वाखाएँ 
उपागम कहलातो हैं। इनको लेकर जिनकी संख्या लगभग २०७ है। 
स्थानाभाव के कारण इनका विवरण देना यहाँ संभव नहों है । प्रत्येक 
: आ्लागम के विद्या, क्रिया, योग ओर चर्या" नामक चार पाद हैं | पति, 
प्ुु और पाश इन पदार्थत्रय का विवेचन विद्यापाद में है। भूमिकर्षण 
से छेकर लिज्रप्रतिष्ठा पयन्त सर्वविध देवायतन सम्बन्धी क्रिया-कलाप, 
दीक्षा, देव-पूजा, स्नपनोत्सवादि नित्य नंमित्तिक कर्मों की चर्चा क्रिया 
पाद में है । अचना, दीक्षा आदि कर्मोप्रयुक्त योग साधन का विज्येष 


वर्णन योगपाद में है। चर्यापाद में आचार प्रायश्वित आदि विषयक 


सामग्री वर्णित है । 

आचार्य अभिनवगुप्त कृत तन्त्राछोक में शवदर्शन--&/0, द्वेताईंत और 
शरद्वेत भेद से तीन प्रकार का भ्रतिपादित है । ये तीनों दार्शनिक धाराएं 
क्रमशः १०, १८ और ६४ शंवाग्रमों पर आधारित हैं। ६४ आगमों 
को मैरवागमस भी कहते हैं। ये समस्त आगम शिव के भिन्‍न-भिन्‍न 
मुखों से ध्यक्त हुए । दवेत शैवागम ईशान, तत्पुरुष और सद्योजात इन 
तीन मुखों से निर्गत हुए । द्वतादवत वामदेव ओर अघोर से जबकि अद्वेत 
दर्श के आगम शिव ओर शक्ति के संयोग से उद्भूत हुए ।* प्रत्येक 
शैवाग्रम एक भिन्‍न श्रस्थान का श्रतिनिधि है। अतः इस प्रकार शंव- 
दर्शन के ( १०५-१८+६४ )*९२ प्रस्वान थे। प्रत्येक प्रस्थान का 
लक्ष्य अपने अनुयायी साधक को सोक्ष के संपूर्ण रास्ते की किसी एक 
श्वस्था तक ले जाना है। द्वैत शवदर्शन की पूर्वकल्पित अनेकता क्रिया 
ज्ञान और इच्छा शक्ति से सम्बद्ध है। द्वताईंत चितु भौर आनन्द से 
जबकि अद्वेत शैवदर्शन इन सबसे परे है। यहाँ परम सत्य स्वयं 
प्रकाशित होता है । शिवपुराण के अनुसार शवाग्रम शिवावतार श्रीकष्ठ 
द्वारा शिवा अर्थात्‌ क्षक्ति के छिए कहे यए। ये कारुण्य के कारण 
शिवाश्रितों के श्रेय का एक मात्र साधन हैं । 

शेव परम्परा की दृष्टि से शवागमों का अविर्भाव पर्यालोचित करने 
के अनन्तर अब ऐतिहासिक दृष्टि से यथासंभव विचार किया जाता है। 
विशाल भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि 
इसमें वेंदिक और आगमिक संस्कृति का सम्मिश्रण है। उस-उस 
मार्ग के अवरूम्बी उस-उस प्रस्थान के मुलभूत ग्रन्ध-समूह में आदर 





१. निश्वास तत्त्व संहिता, रा० अ०, ग्र० सं० २४०६ फाल २४ 
ए्‌ ॥ २. तन्त्रा ०, भा ० १, पु० ४५ है. #-है. तन्त्रा ०, भा० १, पु० ३७, 
४०-४१ । ४. शिव-पु ०, वाय० सं० उ० भा० ७/३६। 
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बद्ध थे। एक प्रस्थान के अनुयायी ग्रन्थ लेखकों का दूसरे प्रस्थान के 
विषयों के प्रति आदर नहीं था। कालान्तर में प्रस्थानद्वय के अव- 
लम्बियों में परस्पर उत्कर्षापकर्ष भाव क्रमश: उत्पन्त हो गया । वैदिक 
तान्त्रिकों को वेदबाह्य कहते थे । भ्रागमिक वैदिकों को यज्ञ याग॑ आदि 
के प्रवर्तक देखकर केवल भोगाभिलाषी मानते थे। कामिकागम ' के 
इलोकों से यह आशय ओर भी स्पष्ट हो जाता है, जंसे प्रारंभ में 
अधिकारी भेद से ज्ञान दो प्रकार का था। ज्ञान “पर और “अपर” 
भेद से पति और पशु के प्रयोजन को निर्देशित करता है। शिव 
प्रकाशक ज्ञान “पर” ज्ञान-है। वेद आादि पति पंशू के प्रयोजन का 
निदर्शक होने से “अपर” ज्ञान है। इसी आगम' में आगरमों का सदाशिव 
के ऊर्ध्व ईशानमुख से आविर्भाव उत्तमोत्तम कथित है और वेद आदि 
की अवर मुख से उत्पत्ति होने से अधमत्व निर्दिष्ट है। किन्तु कालक्रम 
से मार्यद्रय के अनुयायियों में भी इस प्रस्थानद्वय में अभ्युदय निःश्रेयस 
अथवा भुक्ति-मुक्ति का प्रतिपादन देखकर परस्पर समन्वय बुद्धि पैदा 
हो ययो । इस काल में वंदिक मार्ग में देवपूजा को क्रमशः स्थान 
मिल गया । दैदिक मन्त्र और आचार व्यवहार ने आग्रमों में अपनी 


महत्ता अधिगम कर ली । कामिक से लेकर सुप्रमेद तक १० शवागम 


और साड्वेदों का उद्गम भी सदाशिव के उच्च वक्‍त्र से निरूपित 
होने छगा ।' यह विवरण वेदों और आग्रमों के सामरस्य काछ को 
सूचित कर रहा है । इस काल के स्मृतिकारों ने भी आगममों के प्रमाण 
वेदों की भाँति स्वीकार किए। आगमोक्त बहुत से संदर्भ धर्मशास्त्रों, 
निबन्धों और पुराणों में यरत्किचिंद्‌ भेद से तियोजित किए गए । 
आगम प्रस्थान वेदमार्गका सार है" यह उद्घोष इस संधि-काल में 
किया गया | इस सम्बन्ध में मुकुटागम॑ अवतारणीय है--यह तन्त्र 
वेदों का सार है। इसका ज्ञान वेदान्ताथंमय है और सिद्धान्त परम 


शुभ है। ऊध्वंस्रोत से उद्सव होने के कारण २८ तल्त्र श्रेष्ठ हैं। - 


वस्तुतः वेदसार को स्वीकार करनेवाले आगम कालान्‍्तर में वेदमार्ग 
के अनुयायी न रहे अपितु प्रत्येक स्वत॒न्त्र मार्ग का अनुगामी बन गया 
क्योंकि वंदिक ग्रन्थों में ब्रह्ममृष्टि और शेवागरमों में शिवसृष्टि उपपादित है । 


वेदों और वैदिक कर्मों की पूर्ति का अधिकार केवछ तीन वर्णों 
को है, शूद्रों को नहों । लेकिन शिव-पुूजा आदि कार्यो में सब वर्णों का 
अधिकार है । समय दोक्षा, विशेष दीक्षा, साधक दीक्षा और आचार्य 
दीक्षा, इन सब दीक्षाओं में उत्तमोत्तमत्व दीक्षाभेद के कारण से है न 
कि वर्ण-विभाग से । तन्‍त्रों का मुख्य प्रयोजन मुक्ति साधक कर्मज्ञान 
आदि निरूपण है, न केवल षट्कर्मसाधन। एस० जी० सारवरपेकेर" 
के मत में सृष्टि, संहार, ब्रह्म का स्वरप इत्यादि २५ विषय आममों 
में चचित है। वेदिकमत में केवंल अग्नि के पूजन द्वारा लक्ष्य को 
प्राप्त विहित है जब कि आग्रमिक धर्म में ज्ञान और योग के द्वारा 


कथित है । इन दो भिन्‍न प्रकारों का संयोजन उपनिषद्‌ काछ में ज्ञात 


१. कामिक पूर्व भा०, प्रथम पटल॥ २. वही, १।/११७-११९ | 
३. अजित ११०६-१०७। ४. म॒कुटा, १२०-२३॥ ४. श्रो० ट्रां० 
आफ सेवन्थ भॉल इं० ओरि० का०, बड़ोदा, .१९३२५, पृ० ६५ । 
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| होता है । उप निषदों में उल्लिखित सभी गुप्त विद्याएँ संवर्ग, उद्‌गी थ, 
है (पकोशल, भूमा, दहर, मधु आदि तन्त्रों की भाँति प्रतीकात्मक एवं 
: अत्यन्त गृह्म हैं। यदि इन सब अध्यात्म विद्याओं का रहस्य-ज्ञान 
| इभी विदित हो जाए तो पता चलेगा कि मूलभूत वेदिक.और आगमिक 
* ज्ञन में विशेष भेद नहीं है। शिवपुराण' में शेवागम दो प्रकार के-- 
। श्रोत और अश्रौत विख्यात हैं । श्रुतिसारमय द्रागम श्रोत हैं जबकि 

दुसरे स्वतम्त्र प्रकार के हैं। इस प्रकार वेदों के साथ श्वाग्रमों की 
: आनुरुप्यता का प्रयास बहुत पहले ही किया जा चुका था। तिरुमूलर 


के श्रीकरभाष्य में, रेवणायं कृत सिद्धान्तशिखामणि में, नज्जनाचार्य की 


दीपिका में अविरोधी दृष्टिकोण का दिग्दर्शन होता है । 


बाग्रमों की आन्तरिक संघटना और इनके लिखने की शेली पर विचार 
_ करने के उपरान्त वी० वी० रमन श्ञास्त्री का कथन है कि मध्य एशिया 
ः में डा० स्टेन की ग्रवेषणाएँ इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि शेवाग्रमों 
क्रो प्रथम बोद्ध सभा के पश्चात्‌ नहीं रखा जा सकता। “शिवज्ञान- 
बोधम्‌ , जो कि रोरवागम पर आधारित है--के दार्शनिक सिद्धान्त-- 
._ एच० आर० होशिंगटन के अनुसार वेदिक और पोराणिक युग के मध्यकाल 
में विक्ित होनेवाले हिन्दूसमत के दा्निक काल से सम्बद्ध हैं 4 
ह शिवज्ञान बोध के अनुवादक जे० एम० नल्लस्वामिन्‌ का मत है कि जब 
ग्राज्ञिक नीति ज्योतिलिज्ग की पूजा के पक्ष में परित्यक्त हो गई, तो 
याज्षिक आधार का श्रतीकवाद ओर अधिक आध्यात्मिक अभिश्राय से 
है सम्पन्न हो गया, वह समय आग्रमों का हो सकता है। नारायण स्वाभी 
॥ धग्पर के अनुसार आरण्यक भ्रन्थों के कार में आग्रमों का सृजन 
है अवश्य हो चुका होगा। पी० टी० श्रीनिवास आयंगर' का.- विचार 
है कि शवतन्त्रों की पूर्वछाया यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में रूब्घ 
होती है, छेकिन तान्त्रिक प्रस्थान एक सुसंगठित मत के रूप में ईसा 
: ही प्रारम्भिक शताब्दियों में आया।॥ शेवांगसम और काश्मीर शैवदझ्ंन 
के विचारों की मीमांसा अधिकांशतया इ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में अन्त- 
निहित है, जो कि शंकराचार्य के काल में बहुत पहले रची गई। 
ह पंचरात्रागमों में शवागर्मो का प्रस्ताव दिखाई देता है, परन्तु वैष्णवागमों 
ह का उल्लेख शेवाममों में दृष्टिगत नहीं होता । अत: शेवागम वंष्णवाग्रमों 
के अपेक्षा प्राचीनतर हैं, इसमें सन्देह नहीं। मल्लादि सूर्य नारायर्णो 
शास्त्री वे पंचरात्रागम ईसा से चतुर्दश शतक पूर्व माने हैं । श्री आर० 
_आर० दिवाकर" महोदय ने. शैवाग्रमों को आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व 



















क्‍ १. शिव-पु० वाय० सं० पू० भा० ३२।११; श्रीवेदोत्तम; तन्त्रशुद्धम, 
है!" २। २. सिद्धान्तदीपिका, भा० ६, १० १३६। ३. शिवसूत्र 
 विपशिनी का आंग्ल अनुवाद, प्रारम्भिक टिप्पणी । ४. आंधरसंवत्सरादि 
है 'ेचिका संस्कृत वाडमय चरितमू, पृ० ७१। ५. वचमश्ञास्त्र रहस्य, 
[7 २८०९-२९९। 
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कृत तिरुमन्दिरम्‌ में, श्रीकष्ठभाष्य में, नीलकष्ठ के क्रियासार में, श्रीपति - 


वेदांतसा रवीरशव-चिन्तामणि में, चल्नवसवेश्वर रचित वोरश्षैवोत्कर्ष- 
प्रदीपषिका में तथा अप्पयदोक्षित कृत शिवतत्त्वविवेकत और शिवार्कमणि- 


भ्रागम कब. लिखे ग्रए यह बहुत. विवादास्पद विषय है. तथावि 


रवित स्वीकार किया है । अशोक के समय ( २४० ई० पू०) 
तांत्रिक पूजा के प्रमाण में राजतरंगरिणी को उद्धृत करते हुए प्रो० 
मसहरु अनेत्सकी का अभिप्राय है कि निःसन्देह तन्‍त्र नागार्जुन 
(२ई०सं० ) से भी पूर्व विकसित होना शुरू हो गया था। 
शबर स्वामी ने अपने भाष्य में देवपूजा को याग कहा है। आगमों 
में भी देवपूजा अन्तर्याग ओर बहिर्याग शब्दों से व्यवहृत है। फराणिनि 
बुद्ध से भी प्राचीन हैं । इसमें विभशंकों का कोई विवाद नहीं । अतएव 
आग्रमों में उद्दष्ट पूजादि को भी प्राणिनि से पूर्व कहने में कोई 
अत्युक्ति नहों हैं। वास्तुशास्त्र के इतिहास लेखकों का कथन है कि 
_ वास्तुविद्या विषयक ग्रन्थ शैवागमों से प्राचीनतर उपलब्ध नहीं होते 
हैं; जबकि वास्तुविद्या की परम्परा हढ़प्पा ओर मोहेन्जोदड़ो की 
' झंस्कृतियों में स्पष्टत: परिकक्षित होती है। अतः शैेवागम परम्परा 
केवछ वेदों के समकालीन ही नहीं अपितु प्राचीनतर भी स्वीकार्य 
उचित. प्रत्षैत होती है। शिवलिंग की पूजा सिन्धुघाटी को सम्यता 
के समय में ही छोकगश्रियता प्राप्त कर चुका. थी। हड़प्पा और 
मोहेन्जोदड़ो की खुदाइथों से उपलब्ध अवशेषों से इसकौं संपुष्टि 
भरी भांति होती है । ९० मद * 
विद्वानों के विचार उद्धृत करने के पदचात्‌ृ अभिलेखीय और 
साहित्यिक विवरण भी आग्रमों के अस्तित्व काल को निर्वारित 
करने में अतिशय सहायक हैं + पाँचवीं शताब्दी के काञ्ची' के शिला- 
“लेखों में २८ क्षेब्राग्मों का निर्देश है। महाभारतों में उल्लेख है कि 
सत्ययुग में रुद्र ने योग में निविष्ट होकर तन्त्रशास्त्र बाठखिल्य ऋषियों 
को बताया । एक अन्य स्थछ पर आग्रमिक पूजा का संदर्भ प्राप्त होता 
है । अतएव महाकाव्य के काल में आगम अस्तित्व में आ चुके ये । 
इसके अतिरिक्त बादरायण' ने वेदान्त सूत्रों में पाशुपत और पंचरात्रागमों 
का खण्डन किया है । इसलिए आगम वेदान्तसूत्रों से पूर्व अवश्य 
विद्यमान थे । सूत्रकारू में देवपूजा और देवायतन आदि को पर्याप्त 
चर्चा मिलती है। कौटिल्य रचित अर्थ-शास्त्र में पत्तन के मध्य में 
शिव और छक्ष्मी आदि देवताओं के मंदिर निर्माण का बवतरण है। 
अभिन्ञानशाकुन्तलछूम्‌" में कष्वाश्रम के तपस्वियों को वेखानस कहा गया है। 
भारवि ( वीं शततो ) कृत किरातार्जुतीया में आवम का श्रकरण 
है। तिस्मूलर के तिरुमन्दिरम्‌” में, आनन्दगिरि की झंकर-विजय' में, 
रामकण्ठ द्वारा विरचित मतज्ूवृत्ति में, मनुस्मृति” पर कुल्छूकभट्ट की- 
टीका में, याज्ञवल्वयस्मृति” पर श्रपरादित्य के ग्राष्य में, विज- -: 
गुणक्षिवयोगी कृत विवेकचिन्ताभणि में, अघोर क्षिव की रचनाओं में, 


ईशानशिवगुरुदेवपद्धति में, उमरापति शिवाचार्यक्रृत पोष्करभाष्य ,में, 


१. हिस्टरी ऑफ रिडीजन - इन ए० इं०। २. शाबर भाष्य, 
४॥२।२७-२८। ३. साउथ इण्डिया इन्सक्रिपशन्स, भा० १,  पृ० 
१५। ४. महाभारत, शान्ति पर्व २५७।१७। ५. वेदान्तसूत्र २२२ ॥ 
६. अशभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ प्रथम अद्भू । ७. किरातार्जुनीयम्‌ ५११८, २२ । 
८. तिरुमन्दिरम ७॥३२७६। ९. शंकर-विजय अ० ७-९ | १०. मनु० 
१११० । ११. याज्ञ० .१।७। 


सम्मार्ग आग्रम विश्येषांक 








५. ध्र्येणाचार्य द्वारा रचित ज॑मिनौन्यायमाला विस्तर मैं, सूतसंहिता कौ 
3. ह्याख्या में, मांघवक्ृत सर्वदशशनसंग्रह और अप्पयदीक्षित भ्रादि की 
5. रचनाओं में आगंमों के विवरण उपलब्ध होते हैं । 


इनके अतिरिक्त यतीन्द्रमतदीषिकादि' वंष्णव दर्शन ग्रन्थों में पाशुपत 


5 आदि आगमों की चर्चा है। सर्वार्थसिद्धि' जेनदर्शन में जैनागम 
. प्रामाण्य स्वीकृत है। वयाकरण दर्शन का आगमाश्चितत्व भर्तृहरिकृत 


वाक्यपदी यम्‌* में मुक्तकण्ठ से भ्रतिपादित है। अभिनव कृत तन्त्राछ्ोक 


“ में निर्दिष्ट ९२ आगमों के विषय में विवेचन पूव॑पृष्ठों में हो चुका है । 


ओर शाक्त तन्‍्त्रों में पारस्परिक भेद शिवशक्ति की प्रधानता 
ओर अप्रधानता को दृष्टि से किया गया है । छरलितविस्तर' में 


अवतरण है कि छ्ाक्यमुनि ते निगम, पुराण, इतिहास और वेदों का 


हु।,/०% लेप लेप 
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१. यतीन्द्रमतदीपिका ३०-३१॥ २. सर्वार्थसिद्धि १।२०। 
३. वाक्यपदीयम्‌ द्वि ० का० ४८८-४८९ | ४. छलितविस्तर अ० १२॥ 
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विशेष ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ निगम शब्द वेद के लिए प्रयुक्त न 
होकर तन्‍त्र को निर्देशित करता है जिसको आगरम निगम भी अभिहित 
करते हैं । इस प्रकार उपयुक्त साहित्यिक विवरण भी आगमों की 
प्राचीनता और ल्मोकप्रिक्ता पर यथेष्ठ प्रकाश डाल रहे हैं। जान 
बुडरफ का कथन है कि वेद विषयक कुछ दुराशय आगममों द्वारा निर्मुलित 
किये गये, अतः वेदों की भाँति ये भी प्राचीन ग्रन्थ हैं। अस्तु, वेदिक 
आरयों ने यहाँ के आदिव्रासियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लेने के 
अनन्तर शेवाग्रमों की परम्परा को भी स्वीकार कर लिया। ऋग्वेद' 
में यद्यपि एक स्थरू पर शिवलिज्भ को पूजा करने वालों का घृणा को 
दृष्टि से चित्रण किया गया है, तथापि कालान्तर में विषमता न्यून होने 
छगी । इसीलिये वेद में शिव के रुद्र, श्यम्वक आदि नाम भी प्राप्त 





१. ऋग्वेद ७॥२२॥३० । 


पेश 
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भारतीय साधना के इतिहास के अध्ययन करने के लिए तंत्र तथा 


. आगम . साहित्यों के साथ पाठकों का अंतरंग परिचय एकान्त- आवश्यक 
* है। साधना के सम्बन्ध में किसी भी धारा का अनुसरण करते समय यह 


_ तथा गहन है, इसलिए. यह कहना उचित प्रतीत होता है कि भारतीय 


तभी हो तो कठिन अवश्य है-। 
आम के दृष्टिकोण से साधना का उद्देश्य अपने स्वरूप में जो 
. श्रपृर्णता वर्तमान है उसको दूर करना है । यद्यपि जीव स्परूपतः शिवरूप 
: हैं लेकिन पशुदक्षा में उसमें पूर्णता के अभाव रहने के कारण वह जीव शब्द 
_ मे परिचित है। इस स्थिति में वह सर्वतः परिच्छिन्न होकर संसार समद्र 
में ताविक विही न नोका के सदृश घुमता रहता है । जीवों में परिच्छिन्नता 
_ क्षा तारतम्य अवश्य: है, इनमें कुछ अधिक शक्ति-सम्पन्न, कुछ कम ! यहाँ 
शक्ति के प्रसंध से यह नहीं सोचना चाहिए कि शक्ति को अपने अधीन 
बनाना या शक्ति का अधिकारी होना ही साधना का उद्देश्य है। साधना 
का उद्देश्य अपने स्वरूप में जो शिवभाव सुप्त अवस्था में है उसे जाग्रत 
करना है। इसी का नाम स्वरूप स्थिति या परमार्थ है । 

इस निबन्ध में शिव के तात्त्विक स्वरूप का विवेचन न कर आग्म के 
दृष्टकोण से झ्विव के पूजन के रहस्य के सम्बन्ध में आलोचना की जा रही 
है। आगमों में शिव के प्राकृत देह होना सम्भव नहों है या आच्नार्य के शरीर 


के समान बेन्दव शरीर भी नहों है। वह देह शाक्‍्त देह है । आचार्य शब्द 


_ हे यहाँ दीक्षा देने वाछे गुरु को समझना चाहिए, जो प्राकृत देह को रखते 
हुए विन्दुमय शरीर के भी अधिकारी हैं । 
परमेश्वर मल तथा कर्मरहित होने के कारण उनका प्राकृत शरीर 
_ होना सम्भव नहीं है, लेकिन उनका जो शरीर है, वह शाक्‍्त शरीर नाम 
से अभिहित है । शक्तिस्वरूप सद्योजात आदि पंच मंत्रों से उनका दिव्य 
_विग्रह रचिंत है और वही शरीर पंचकृत्य आदि का निर्वाह करता है । 
_ बहू विग्रह उनके अपनी इच्छा से विनिर्भित है, इसलिए वह, अपरिमित 
 श्रामध्य से युक्त है । दिक्‌ उसका बाधक नहीं-है, काल वहां स्तम्भित है 
और कोई भी आकार उसे परिच्छिन्न नहीं कर सकता है, अतः हमारे 
_ शरीर के समान यह कोई शरीर नहीं है। परमद्योतनशील ईशान, तत्पुरुष 
बषोर, वामदेव और सद्योजात आदि मन्‍्त्रों के द्वारा उंनका विग्रह रचित 
_ है। उनके ध्यान में तल्‍लीन योगियों के दृष्टि के समक्ष वह अपने प्रकाशमय 
_ विग्रह धारण कर प्रकाशमान होते हैं । वपु शब्द का जो तात्पर्य मनीषियों 
है किया है उससे जाना जाता है--वरः पृष्णति ध्यायिनः” वपु शब्द की 
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| द्रष्ट प्रतीत होता है. कि आग्म तथा तंत्र की धारणाएं अत्यन्त व्यापक - 


उपासना का स्वरूप निरूपण बिना आगम तथा तांत्रिक दृष्टि से ,असम्भव 


आगमदृष्टि से शिवपूजा-रहस्य 
श्री हेमेन्द्रनाथ चक्रवर्तो द 
' सार्थकता इससे स्पष्ट हो जाता है । भक्तजनों के प्रति अनुग्रह न्द होकर 


वे विभिन्न प्रकार के रूप धारण करते हैं । इस बात के समर्थन में पौष्कर 


. आगम ने लिखा है-- _ 


साधकस्य तु लक्ष्यार्थ तस्थ रूपमिदं स्मृतमू।! 
उनके सबसे ऊर्व॑वर्ती मूर्ति ईशान नाम से परिचित है। इस मूर्ति से ही 
सब भ्रकार के झास्त्र एवं आग्रमों के स्रोतं तथा अनुस्नोतों का उद्गम हुआ 
है, तो भी वे उनसे परे हैं तथा सर्वोध्व॑वर्ती हैं ॥ वे जिस गुणरूपी मंत्र के 
द्वारा उन स्रोतों के ऊध्व॑ प्रदेश में स्थित होकर इस चित्‌ तथा अचितृरूपी 
विश्व के स्वामी हैं, वही शिवजी की ईशान मूर्ति. है। नर शरीर में जैसे 
मस्तक का स्थान है उनकी ईआान,मूर्ति शरीर के उत्तमांग के सदृर्श उनकी 
मूर्धा है, वस्तुतः वह देह का कोई अवयव नहीं है । 
उनका तत्पुरुष वकक्‍त्र असर तथा नर शरीर ख्ूपी विग्रहों में यजमान 
रूप में अधिष्ठित है, इसलिये उसे तत्तत्‌ पुरुषों में अधिष्ठित होने के 
कारण तत्पुरुष कहा जाता है । ईश्वर सिद्धि ग्रन्थ में कहा गया है--- 
“स्वात्मैवा्यं वसति सकलप्राणिनामीश्वरोध्नन्तः 
तत्पुरुष वकत्र क्यों कहां जाता है ? इसके उत्तर में कहा गया है -- 
व्यनक्ति ज्ञानक्रिये, त्रायते जन्मादिभयात्ततस्तत्पुरुषवक्त्र । 
तृतीय रूप अघोर हृदय हैं । हृदय शब्द के नाना पर्यायों में एक अर्थ 
है बोध। शिवरूपी बोध जिससे उत्पन्न होता है वह अघोर हृदय नाम से 
परिचित है । उनके घोर रूप के सम्बन्ध में भी अर्चा होती है। उनका 
घोर रूप वास्तविक उनका स्वरूप नहीं है। उनकी निजी शक्ति से उद्बुद्ध 
होकर नाना प्रकार अशुद्ध अध्वाएँ सृष्टि के धारा में प्रकाशित होती हैं, 
उन असंख्य जगत में अगणित अधिकारि-पुरुष नियत अपने अधिकार के - 
अनुसार कृत्य करते रहते हैं । घोर शब्द से उन्हें समझना चाहिए । 
वामदेव शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार है । यह संसार अति विशाल 
है, इसमें ऊध्वं निम्न नाना प्रकार के विभाग वर्तमान हैं । जसे जीव ' 
असंख्य हैं, उनके वासनाजाल भी विचित्र तथा असंख्य- हैं । जीवों की 
बासनाओं के अनुसार परमेश्वर उन्हें धर्म, अर्थ और काम आदि त्रिवर्गों 
के द्वारा प्रदुब्ध बनाकर॑ उन्हें अधः प्रदेशों में' विक्षेप करते हैं। अधः 
निक्षेपण ही वाम शब्द का तात्पर्य है। उनका वास्तविक. स्वरूप गुह्म 
अर्थात्‌ अप्रबुद्ध जीवों के समक्ष अप्रकट रहता है, इसलिये वे वामदेव गुह्य 
शब्द से अभिहित होते हैं । 
भगवान सर्वदा अपना स्वरूप गोपन नहीं रखते, अपनी इच्छा से 
तथा जीवों के कर्म परिक्षय की इच्छा से वे भिन्न-भिन्न मृर्तियाँ धारण 
करते हैं । योगिपुरुषों के निकट उनके आशय तथा भाव के अनुसार मंत्रमय 
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: शरीर धारण कर उन्हें दर्शन देते हैं, इसलिये आप सद्योजात है। परमा- 
& अआर्थतः परमेश्वर देह-के विग्रह रहित होते हुए भी उनकी शक्तियाँ उनका 
ह देह कार्य का साधन करती हैं । शक्ति भी एक है, लेकिन कृत्यों के भेद से 
बामा, ज्येष्ठा आदि शब्दों से उनका स्वरूप संसार में परिचित हैं । 
शिवरूप परम प्रकाश शास्त्रों में कंछासवासी के रूप में बृणित होते 
ह... हैं। मर्त्यंभूमि में जैसे स्थूछ कैछास, स्थूल कांशी, स्थूल वृन्दावन आदि हैं, 
:-. बैंसे उनके आध्यात्मिक रूप भी विद्यमान हैं। स्थूल दृष्टि से जो कुछ 
. स्थूल इन्द्रिय के विषय हैं, सूक्ष्म दृष्टि खुल जाने पर सभी स्थूलों के सूक्ष्म 


गण अपने साधन-बल से उनका दर्शन तथा अनुभव प्राप्त करते हैं । योगि- 
ग्रण अपनी योगयात्रा के उपरान्त अपने शरीर के र्ध्व प्रदेश में ब्रह्मविक 
नामक स्थान में पहले व्यापिनी तथा उसके बाद. समना शक्ति का साक्षा- 
त्कार प्राप्त करते हैं । इन शक्तियों का दर्शन वास्तविकतया आध्यात्मिक 
प्रकर्ष का द्योतक है। व्यापिनी तथा समना शिवजी के त्रिथूल के दो अंश 
हैं । इन दोनों के ऊर्ध्व में जिसका अधिष्ठान है, शास्त्रों में वह उन्‍्मना 
... नाम से परिचित है। यह शक्तित्रय विश्व की चरम उर्ध्व॑ सीमा है । 
. .- शिवजी की अधिष्ठान भूमि तथा आसन इस शक्तित्रय के ऊपर है। शिव 
जी का आसन निरन्तर स्फुरणशींल समना तथा व्यापिनी के ऊपर है । 
:  शाखत्रकारों ने कैलास शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए बताया है - कि-मूर्धन्ये 
: अंह्ाविछे एला स्फुरन्ती शक्तिः तस्यामासः आसनमुपरि स्थितियंस्य', 
. शिवजी इनके भी ऊपर स्थित हैं। उनका सर्वोत्तीर्ण स्वरूप घनीभत प्रकाश 
. है, फिर भी यही उनका परम स्वरूप नहीं है--समग्र विश्व उनके स्वरूप 
| के अन्तर्गत होने के कारण वे विश्वरूप भी हैं । 
। शास्त्रों में शिव के निष्कल तथा सकल स्वरूपों की आलोचना हुई है। 
| उनका निष्कल रूप बुद्धि के अगम्य है, तो भी उनका व्यापक स्थिति 
: विश्व के अणु अणु में अनुस्यत है। धारणा के अतीत होने के कारण उनके 
.-. सकल स्वरूप के ध्यान तथा पूजन का उपदेश शास्त्रकारों ने किया है । 
शिवजी अपने महामहिमसय स्थिति में सिस्न्‍्तर प्रकाससाव हैं4 उनके 
विशुद्ध स्वरूप में जो निरन्तर खेल रही है, वही शक्ति है। वह शक्ति 
शिवजी के साथ अभिन्न है, छेकिन अभिन्न होते हुए भी उसमें मानों कुछ 
द ' भिन्नता का आविर्भाव होता है। यह भिन्नता मूल स्वरूप से ईषत भिन्न 
है। आँखों से जो दृश्य प्रतिभात होता है, वह जैसे सत्य है, उसी प्रकार 
द उस दृश्य का भ्रतिबिम्ब किसी आधार पर भप्रतिफलित होने पर उसकी 
. दृश्यता की कोई हानि नहीं होती है। शिवजी के शाक्तदेह भी उसी प्रकार 
: प्रतिबिम्बात्मक है । 
शिवजी . का शाक्तदेह फिर परा, परापरा तथा अपरा नामों से 
परिचित है । मालिनीविजय में इस प्रसंग से कहा गया है--शक्ति का 
जो अपरा रूप है वह धोरतरी नाम से आख्यात है। वह असंख्य रुद्रों के 
साथ समालिगित रहकर अणुरूपी जीवों को निरन्तर अधः से अधोदेशों में 
- भेजती रहती हैं। जो घोरा शक्तियाँ हैं, वे जीवों के हृदयों में मिश्र कर्म 
|  भे आसंकक्‍त प्रदान करती हुई अर्थात्‌ पृण्य तथा पाप कर्मों में नियोजित कर 
उनके सामने भोक्षमार्ग अवरुद्ध रखती हैं। लेकिन जो अघोरा शक्तियाँ हैं, 
वे शिव की अन्‍्तरंग हैं, इसलिये जीवों के कल्याणदायिनी हैं, वे जीक को 
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.. रूप, सूक्ष्म भूमि में विराजमान दिखाई देते हैं। योगी, साधक और भक्त-. 


शिवधाम रूपी फल भ्राप्त कराने में सहायता पहुँचाती हैं । 
शिव को आराधना शक्ति की ही आराधना है क्‍यों कि शिव स्वरूप 
की प्राप्ति के लिये शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त करना पहले आवश्यक है । 

: आगम में शिव के सकल रूप की आराधना का जो क्रम उपलब्ध है 
उससे प्रतीत होता हैं, उनकी मूर्ति की कल्पना दो प्रकार से होती है । एक 
क्रम का नाम दंड-भंगी और दूसरा है कवाट-भंगी । शक्तिम॒ति शिव 
विश्वमूर्ति है वह सबका वृंहक है इसलिये वह ब्रह्म है। उन्हें एक सररू 
दण्ड रूप में कल्पना कर उस दण्ड के ऊध्व॑ क्रम से भूर्घा, वक्‍त्र, हृदय, 
गुह्य तथा संदधोजात मृति की कल्पना करनी पड़ती है और उसी क्रम में 
मूर्ति का न्यास करना आवश्यक होता है। यही द०्ड-भंग्री है। कवाट-भंगी 
इससे कुछ भिन्न है। कवाट में जैसे दिगभेद हैं.उसी प्रकार इस न्यासक्रम 


: दिगुभेद से अनुष्ठित होता है। कवाट के कर्ष्व प्रदेश में मुख कीं कल्पना 


करते हुए उसके पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिश्ञाओं में तत्पुरुष 
अघोर, वामदेव तथा सदधोजात का न्यास करना पड़ता है। ऊर्ध्वदेश 
में ईशान का न्यास किया जाता है। ईशान वक्‍त्र सबका व्यापक हैं। 
इसलिये पहले ईशान वकक्‍त्र के न्‍यास के अनन्तर दण्ड में जैसे अवयवों के 
कोई विभाग नहीं रहते हैं तो भी उसमें विभागों की कल्पना करते हुए 
ईशानादि वकत्रों का न्यास करना चाहिए। उनके ऊध्वादि मुख क्रमशः परम 
व्योम, वायु, तेज, वारि तथा धरा शक्तिमय है इसलिये ये मंत्र भैरव 
स्वरूप प्राप्त करने के साधन हैं । 3प&८८*०००#८ )।_ 

इस प्रसंग से कहना उचित होगा कि ईशानादि का स्वरूप तुरीयातीत, 
तुर्य, सुषुष्ति, स्वप्न, जाग्रतू इन पंच अवस्था, अनुग्रह, तिरोधान, संहार, 
स्थिति, सृष्टि पंचकृत्य आदि से सम्बन्धित है। इस दृष्टि के अनुसार 
ईशान तुरीयातीत है, तत्पुरुष तुर्य, अधघोर संहार भ्रधान, वामदेव सृष्टि 
और सदचोजात स्थिति प्रधान हैं। . 

भगवान्‌ शिव स्वातंत्र्य शक्तिसार हैं इसलिये उनको मूर्ति के न्यास के 
साथ साथ उनकी श्क्तियाँ जो कछामय हैं, उनका भी न्यास होना चाहिए । 
जो कब्मएँ या शक्तियां ईशानरूपी शिव के अनुषंगी हैं, शास्त्रकारों ने 
उनकी संख्या पाँच है, ऐसा निर्देश किया । ये सब कछाएँ ईशान के ऊर्ध्व . 
आदि क्रम से पाँच बकत्रों में अधिष्ठित हैं। इन नन्‍्यासों से ईशान को 
व्याप्ति उन कराओं में स्थित हैं, ऐसा जान पड़ता है । 

उसी प्रकार तत्पुरुष में निवृुत्ति आदि चार कछाओं का न्यास सृष्टि 
क्रम से अर्थात्‌ तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदचोजात वकक्‍त्र की भवना 
से स्फुट करना पड़ता है । 

अघोर कला का न्यास हृदय आदि आठ क्षेत्रों में जैसे हृदय, ग्रीवा 
दो कंधे, नाभि, जठर, पृष्ठ तथा वक्ष में करना पड़ता है । वैसे गुह्य आदि 
क्षेत्रों में वामदेव की कलाएँ, सदयोजात कछूओं का न्यास पांद आदि 
क्षेत्रों में करना पड़ता हैं। सब बकक्‍त्रों की कछाओं की संख्या ३८ हैं। 
उसी प्रकार चन्द्र, सूर्य और वह्नि कछाओं का न्यास भी करना पड़ता है, 
उनकी संख्या भी कुल २८ हैं । 

हम ने जो दिगभेद का उल्लेख पहले किया है उसका रहस्य यहाँ 
संक्षेप में प्रकट करने का प्रयत्त करेंगे । शिवजी का ईशान वक्‍त्र ऊरध्वमुख 
है । शास्त्रकारों ने कहा है--ऊर्ध्ब प्रकाश का प्रतीक है इसलिये ईशान 
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सर्बोर्ध्व है । तत्पुरष पूर्वमुख ह। पूर्व दिश्ञा में प्रकाश की उन्मुखता वर्तमान 


| & इसलिये तत्पुरुष वक्त्र पूर्वमुख है । भ्रसृत प्रकाश की अनुकूलता दक्षिण 
दशा में है, शिवजी का अघोर वकक्‍त्र दक्षिण दिशा में है। मेय रूपी इन्दु 
$ क्षा सम्पर्क उत्तर दिशा में है, इसलिए झिवजी का मेयांभिमुखीन वामदेव 
* बत्र उत्तर दिशा में और प्रकाश वैमुख्य रहने से सदधोजात वन्नत्र पश्चिम | 
दिशा में वर्तमान है । 


हमने कहा है. शिवजी का ईशान वकत्र सबसे ऊर्ध्ववर्ती है। इसका 


; आशय यह हैं कि उनका परम स्वरूप एकमात्र प्रकाश के अतिरिक्त अन्य 
_ ुछ नहीं है, लेकिन उनका उस स्वरूप की उपलब्धि ध्यान तथा योग के ; 
_ द्वारा अनायास से भश्राप्त करना सम्भव नहीं है । उन्हीं को इच्छा से भेदमय 
_ श्ञाया का. खेल जैसे प्रसारित हुआ है, फिर अभेदास्थिति भी उन्हीं की ' 
. इ्छा से प्रकाशित होतीं है। भेदमय संसार में वही माया में अध्षिष्ठित 
._ होकर संसार नाटक के अभिनेता हैं, फिर माया को अपने स्वरूप में 
+ अन्तर्लीन करते हुये उनका एकमात्र आत्मेस्वरूप ही विराजमान है तथा 
. अखण्ड परमानन्दघन अद्दयस्थित्रि ही प्रतिष्ठित है । 


इसलिए जीव उनके स्वरूप को प्राप्त करने के लिए विकल्पमय भावना 


उपाय रूप से ग्रहण करता है । वह गुरु के मुख से, शास्त्रों के सहारे 
था स्वप्रतिभा से एकदिन जानता है, जीव ही शिव है । यह यद्यपि विकल्प- 
भय भावना के पभ्रकर्ष से एकदिन उसका स्वरूप शिवमयता अ्राप्प 
. करता है। अशुद्ध विकल्प को द्वार बनाकर साधना करने से वही विकल्प 
है उसे एकदिन शुद्ध विकल्पमय स्थिति में पहुँचाने में सहायक बनता है। इंस- 
. लिए अम्यास की आवश्यकता है। बारंबार अभ्यास से अशुद्ध विकल्प की 


ध्रशुद्धता कट जाती है और परिणाम में शुद्ध विकल्प के उदय होकर वही 


है अन्त में अहं विमर्श का रूप घारण करता है। 


. ज्यास आदि से भावना का प्रकर्ष अवश्य प्राप्त होता है, इसलिएं : 


साधक अपने शरीर रूपी विग्ह में न्यास आदि क्रिया का सम्पादन करते 


है. हैं। अनुभवी छास्त्राकारों ने कहा है--भावना के. बल से असम्भव भी 






सम्भव हो उठता है । इसलिए मनीदी भारतीय. साधकों ने श्षिवभावना 
: पर अधिक महत्व प्रदान किया । अवश्य किसी-किसी उत्कृष्ट आधोरों में 


भावना की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । बिना किसी भावना से ही 


वे शिवभाव प्राप्त करते हैं । 
आगम साहित्य में मुद्रा, मंडल, मन्त्र और विद्या इन चार प्रकार के 


विभाग लक्षित होते हैं, फिर किसी-किसी जगह विद्या, क्रिया, योग और 
चर्या ये चार विभाग भी दिखाई पड़ते हैं । क्‍ 
आगम के अनुसार इनका तात्पर्य निम्त है । विद्या शब्द से आगम- 


' निर्दिष्ट मातुका समझना चाहिए । भातृका का अर्थ शिवशक्ति है। शिव 
: प्रकाश रूपी है और उनके साथ अविनाभूत शक्ति, जो विमर्शरूपिणी है, 
'उसका विद्या शब्द से उनका ग्रहण होना चाहिए । संक्षेप में प्रकाशविमर्श 


रूप प॑रमार्थ ही विद्या शब्द का तात्पर्य है । 
मंत्र शब्द रे आगम में उल्लिखित मन्‍्त्रों को समझना चाहिये । उनकी 


, संख्या सात करोड़ हैं । इन मन्‍्त्रों में कुछ मूल परमेश्वर के स्वरूप के 


साथ सम्बन्धित हैं और कुछ उनकी रश्मिरूपी आवरण रूप हैँ । 


द्र्रे 


मण्डल शब्द से नवनाम, सर्वतोभद्र आदि अथंख्य रचनाओं का ग्रहण 
होना चाहिए। मण्डल भी परमेश्वर की अधिष्ठानभूमि है तया परमज्योति 


के पीठ रूप से माना जाता हैं । 
: मुद्रा शरीरावयव के भिन्न-भिन्न सन्निवेश हैं । इनसे देवभाव का 


आपूरण सम्भव होता है। ये भी असंख्य हैं। विद्या, मन्त्र आदि की 
भिन्नता से तथा उपास्य विग्रह की भिन्नता से ये विभिन्न भ्रकार के हैं; कुछ. 
सामान्य हैं जो सभी पूजनों में सामान्यतः श्रयुक्त होते हैं, और कुछ 


विशेष हैं जो विज्ञेष पूजा में प्रयोग में लाये जाते हैं। जैसे शिवजी के 


पूजन में कपाल, त्रिशूल, वज्ञ, लिंग आदि, त्रिपुर सुन्दरी के पूजन में 
त्रिखण्ड मुद्रा आदि, काली के पूजन में योतिमुद्रा आदि । 
एक विज्ञेष दृष्टि से हम यहाँ संक्षेप में शिवजी के पूजन का एक क्रम की 


आलोचना में प्रवृत्त हुए हैं । अन्य प्रचलित क्रम से यह कुछ अंश में भिन्न ... 


सा प्रतीत होने पर भी - यह आम्रमसम्मत क्रम हैं इसलिये यहाँ उसे - 
प्रदर्शित किया जा रहा है । 

आचार्य एक मात॒कायंत्र सुविशुद्ध तथा उपलिप्त भूमि पर अंकित कर 
उस पर मातुका भैरव तथा भैरवी का पूजन करते हैं । अनुत्तर से विसर्ग 
आदि सोलह स्वर भैरद स्वभाव हैं। समग्रवाच्य तथा वाचक रूप तत्त्व- 
राशि उन्हों में आश्रित हैं, उनका उल्लासक भी यही स्वर है, इसलिये ये 
बीज शब्द से अभिहिंत होते हैं । मूछतः ये परासंब्रित रूप है। वह विश्व 
के कारण ही नहीं विश्वमय भी.हैं । क से लेकर चोंतीस वर्ण व्यंजन शब्द 
से परिचित हैं । वे योनिरूप हैं क्योंकि वे जगत्‌ के कारण हैं। ये व्यंजन 
बीजों का घनीभूत रूप हैं तथा बीजों से हो ये व्यंजित होते हैं इसलिये क्‌ 
आदि चौंतीस वर्ण व्यंजन कहलाते हैं । मैरव के पूजन के अनन्तर विभिन्न 
दिक्क्रम से सप्तमातृकाओं तथा उनके अविभकत रूपी तथा उनकी अधिषात्री 


उमा योगेश्वरी का पूजन करना पड़ता है । 
: जो पूजक असाधारण पूजन क्रम के अधिकारी हैं वह साधारण स्तर 


के पाशबद्ध जीवमात्र नहीं है, यह बात अनायास हृदयगोचर होता हैं । 
सामान्य अधिकारी की प्रूजन भी असाधारण पूजा के रूप में तभी 
पर्यवसित होती है'जब उस में भावना का प्रकर्ष और हृदय में भवित, 
तथा अनुराग वर्तमान रहता है। यंत्र के सदृश पूजन तथा जप कोई 
विशेष फलदायक नहीं होता है। साधारण मनुष्य जो परमभाव या 
परास्थिति समग्र विश्व के अणु-अणु में विराजित हैं, उसे विस्मृत हो जाता 
है । किसी समय आचार्यदेव म० म० गोपीनाथजी ने पूजा के प्रसंग से कहा 
था--दुर्गापूजन के समय देखने को आता है कि देवीपक्ष के षष्ठी के संध्या 
के समय देवी का बोधन का अनुष्ठान होता है । यह बोधन देवी के . जाग- 
रण के नाम से प्रसिद्ध है, क्यों कि आश्विन महीना दक्षियायन काछ का 
है। इस समम देवों की निद्रा का समय है अतः पूजन में देवताओं का 
जागरण आवश्यक है । कहा जता है कि रावण वध के पहले श्रीराम- 
चन्द्र ने देवी की प्रसन्नता के लिये उन्हें जगाया था । इसलिये यह बोधन 
'अकाल बोधन' नाम से परिचित है। आज भी मर्त्यवासी मनुष्य देवी : 
पूजा के पहले बोधन का अनुष्ठान करते हैं । लेकिन बोधन का वास्तविक 
आशय यह है कि हम जो खण्डसंत्ता में स्थित हैं, उसे उपसंहृत कर, जो ._ 
अखण्ड संविज्ज्योत्ति निरन्तर देदीप्यमान है, उस चैतन्य स्थिति: में स्थित 
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है टोनां है: उस निविकल्प स्थिति की भावना ही बोधन का तात्पर्थ है । 
_: इसके बाद है अधिवास । उस भावना से अपनी सत्ता से लेकर सभी 
5. बस्तुर्यें जो याग में प्रयोग में आयेंगी, उन्हें भावित करना है। जैसे वैद्य 


हे: करते हैं, यह भी कुछ अंश में उसके सदृश हैं । शिवभावना से 
£ अधिवासित करना ही अधिवास शब्द का वांस्तबिक आशय है। इसके 
बाद आता है सम्मुखीकरण | यह भी गम्भीर रहस्यपूर्ण है "इसका 


*: कै सम्मुख विराजमान है--इस प्रकार भावना इसका तात्पर्य है। भावना 
<5 हीं पूजऊ की परम कल्याणकारिणी है । जो पूजक हैं उनके लिए भावना 


: शुन्य पूजा के उपचार देवता के चरणों में अपित होने पर परमार्थ छाभ 
: में सहायक नहीं बनते । अथच परतत्त्व के विमर्श के द्वारा जब वही वस्तु 
« पवित्र बनती है, तब जो भी वस्तु उन्हें निवेदित की जाती है, परमार्थ 
: प्राप्ति में सहायक बनती है। किसी योगिवर ने लिखा है, जो लोग 
विमर्श विहीन हैं बे-- 

:... मुहुः कराग्रेण निरुध्य नासां मुहुश्च पाश्वस्थमवेक्षमाणा: 
' देवान्‌ यजन्ते कतिचितु”' 
: और जो लोग ऊर्श्वत्नात में स्थित हैं उनकी -- 

“स्वानन्दमुद्रैकमहासपयी 
'.. जो छोग उत्तम अधिकार सम्पन्न हैं--उनके प्रतिदिन के कर्म जो 
: नित्यकर्म नाम से परिचित हैं--शब्यात्याग से आरम्भ होकर दिन के 
अन्तिम भाग तक नाना कर्मों से व्यतीत होने पर भी उनकी श्रबुद्ध स्थिति 
. बिंगड़ती नहीं । प्रातःकाल में गुरु के चरणकमलों के ध्यान करते हुये वे 
जंमीन पर पैर रखते हैं । उनका स्नान आदि कार्य भी साधारण से कुछ 


शरीर के द्वादशान्त में स्थित शिवरूपी चन्द्र और चन्द्रिका रूपिणी शक्ति 
को प्रसरोन्‍्मुख करते हुए ( अनंग्रधेनुरूपी मुद्रा के द्वारा ) यायग्गृह के 
सर्वत्र परानन्द से आप्लाबित करते हैं । यह अमृत रस यहां विराजमान 
रहें, इस आशय से कवच मन्त्र से उसे अवगुण्ठित करते हैं। उसके बाद 
आसन न्यास, मूर्ति न्यास तथा वकत्र न्यास आदि क्रियायें होती हैं । इन 
कार्यों की समाप्ति के बाद करन्यास तथा भैरव न्यास होना आवश्यक 
होता है । 

का हा अनन्तर देह की शुद्धि के लिये प्राणायाम आवश्यक है । देह 
की शुद्धि दाह, उत्प्लावन, आप्यायन आदियों से सम्पन्न होती है। पहले 
: बाहर जाने वाली वायु को भोगद्वादशान्त में विश्वान्त कर, वहाँ से प्राप्त 
* शाक्तबल से देह को वायु के द्वारा पुरण करना पड़ता है। पूरण के बाद 

हृदय से मूलपीठ तक व्याप्त स्थिर वायु जल से भरे घड़े की तरह निश्चलू 

है, इस प्रकार का कुम्भक करना आवश्यक है।- इसका फल है फिर से 

शाकत बल की प्राप्ति, इसके बाद दिव्य करण क्रम से ऊर्ध्वरेचन करना पड़ता 

हैं। इस रेचन प्रक्रिया द्वारा अपनी आत्मा जो जुगनू की तरह सूक्ष्म तेरह 
: प्रकार करणों से विवर्जित, काल, माय तथा नियति के जाल से मुक्त, 
: स्थूछ, सुक्ष्म दस प्रकार कार्यों से रहित उस आत्मा को द्वांदश्षान्त में, जो 


| 
। 
है 
३ 
। 
! 
। 
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॥ छोग औषधि प्रस्तुत करते समय विभिन्न द्रव्यों के. स्व॒रस.से औषधि में 


|" आंशय है कि अनन्त व्यापक प्रकाश जैसे धनीभूत होकर परूजक की दृष्टि 


' विहीन मन्‍्त्रों का उच्चा रण कोई असाधारण फल नहीं देता है। भक्ति से - 


भिन्‍न है । स्थान के उपरान्त जब वे यागयृह में प्रवेश करते हैं, तब अपने 


व्योम द्वादशान्त नाम से परिचित है, ले जाया जाना पड़ता हैँ। उसके 
वहाँ जाने के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी परतत्त्व में विलीन 
हो जाते हैं-। इस प्रकार की प्रक्रिया से शुद्ध शरीर की शुद्धि के बाद स्थूल 
शरीर की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। 


स्थूल शरीर की शुद्धि के लिये पहले पाथिव धारणा कर शोषण के 
लिये वायवी धारणा और साथ ही एक विशेष बीज इस क्रिया में प्रयुक्त 
होता है । इसके बाद दहन, जिस कार्य में आस्नेयी धारणा और अम्नि बीज 
को भावना आवश्यक है | इस दाहन का कार्य कालाग्नि द्वारा होता है । 


: यह अग्नि पैर से मस्तक तक सभी वस्तुओं को जलाती है । दहन के बाद 


है । दहन के बाद भस्म रूप में अर्थात्‌ संस्कार रूप में जो क्षेष है . 
वायवी धारणा के द्वारा उसे चारों तरफ फैला देना है | इसके बाद वारुणी 
धारणा. के द्वारा द्वादश्ान्त स्थित पूर्ण चन्द्र के मंडल से शशञ्न प्रकाशमय 
वारिधारा चारों तरफ फैल कर समग्र विश्व को . आप्लापित कर रही है । 


: इस प्रकार की भावना करनी पड़ती है, साथ ही जिन बीजों से इन कार्यों 


का सम्पादन हुआ है, वे सभी परमेश्वर की किरणों से पवित्र हैं इसकी भी 
भावना करनी पड़ती है ।.इस प्रकार भूतशुद्धि का अभ्यास प्रतिदिन करने 


. से शिवस्वरूप का उजुम्भण होता है अर्थात्‌ शिवभाव जग उठता है। 


इसके अनन्तर द्वादशान्त में स्थित शुद्ध आत्मा को मध्यमार्ग से 
ऊध्वरेचक के द्वारा हृदय में लाकर उससे शुद्ध देह का सम्बन्ध डालने के 
लिये माया से क्षिति तक ३१ तत्त्वों का न्यास करना पड़ता हैं। छेकिन 
इस न्यास प्रभाव से माया आदि तत्त्व फ़िर भेद की जननी न रहकर 
उसके अभेद बोध की सहायिका बन जाती है | कला पाश रूप न रहकर 
पूजा, जप, ध्यान आदि कार्यों में पृजऊ को किंचितृ कर्त्तृत्व के उन्‍्मीलक, 
विदूया तात्त्विक विवेकप्रदा, राग्र भक्ति के प्रति अनुराग, काल उपदेश 
आदि कलना का उत्पादन करते हैं। नियति भगवदाराधन आदि के 
नियामक बनती है । उस स्थिति में पुरुष अपने को पाशबद्ध जीव न समझ 
कर शिवभाव में जागरूक हो उठता है । यही रूपांतरण है और इसप्रकार 
का खूपांतरण माया से क्षिति पर्यन्त सभी तत्त्वों में होता है, जिसके फल. . 
स्वरूप वे फिर कंचुक रूपी न रहकर आत्मा के स्वरूप उनमीलन के 
सहायक बन जाते हैं । 

जीव स्वभावतः पाशजाल में बद्ध#ँहकर अपने स्वरूप भलकर भेदमय 
संसार में विचरता है । जब्॒तक उसके चित्त में भौतिक अंश और पंचभूतों 
में चित्त का अंश वर्तमान रहता है तब तक उपासना में उसका अधिकार 
नहीं रहता है। म० म० गोपीनाथ कविरान जो ने लिखा है--पंचभूत 


“की अशुद्धि दूर होने पर भी शुद्धभूतों से निर्मित देह शेष रहता है। इसमें 


चित्त का अंश नहीं रहता है और पंचभूतों में परस्पर साम्यभाव रहता 


_ है। वस्तुतः यह शुद्ध देह है--इसमें सन्देह नहीं है । पक्षान्तर से चित्त 


शुद्धि सम्पन्न होने पर, उससे भौतिक अंश दूर हो जाने पर, वह ब्रुद्धचित्त 
के रूप में प्रकाशमान हो जाता हैं। अन्त में भूत तथा चित्त में 
साम्यावस्था प्रतिष्ठित हो जाता है । साम्यमय यही देह शुद्ध देह है । इंसमें 
सब है अथच' एक के ऊपर दूसरे की प्रधानता नहीं है । शुद्ध देह प्राप्ति 
रूपी साम्यावस्था प्राप्त कर उपांसना में प्रवृत्त होना पड़ता है। तंब इस 


सन्‍्मार्ग आागम विशेषांक _ 

















बाम्यग्य आधार में महाज्योति का प्रतिफलन होने पर ज्ञान का विकास 
होगे छगता है ।' । 

शुद्ध देह की तीन स्थितियाँ हैं, उसमें एक पर है, दूसरा सूक्ष्म और 
कतरा स्थूल है । तीनों मिलकर एक है । माया से नियति तक तत्वों के 
$ हरा निर्मित पर देह, ठन्‍्मात्रा और अन्तःकरणों. से सूक्ष्म, पृथ्वी आदि 
है निर्मित स्थूल है । ' ह 

.. कभी देहों की शुद्धि होने पर “# शुद्धदेहाय नमः” इस मन्त्र से उस 
बुद्ध देह रूपी आत्मा का पूजन करना पड़ता है। इस प्रकार देह के होते 
हुए वह देह आत्मा का वन्धक नहीं है, क्यों कि उस देह के साथ आत्मा 
क्षा तादात्यबोंघ कट गया है। उस समय उस शुद्ध देह के अधिकारी का 
'शरीर (तंडुल) चावल का कम्बुक (ऊपर कर आवरण) जैसा बन जाता है । 
कस समय वह शरीर वेदक नहीं, वेद्य है, क्यों कि उसमें आत्माभिमान 
 शैल गया है । 7. हे की 

* इतनी दूर तक सम्पन्न होने पर इष्ट शिव का न्यास मूलमंत्र से करना 
बढ़ता है और अन्य भ्यास आदि सम्पन्न कर देवता के आवाहन आदि करने 


: क्वां प्रारम्भ करना पड़ता है । 
यह ह॒दयाग विस्तृत है इसलिये संक्षेप में इसका वर्णन किया जा रहा 


+ स्थित है। उससे एक नाल ऊर्व दिशा में बारह अंगुलियाँ चलकर हृदय 
: ज्रंदेश में विश्रान्त है। यह नाल प्राणशक्तिमय है। नाल में जितने कांटे 
: हैं, वे रुद्रों के अगणित भुवन हैं । कमल के दल के नीचे और नाल के शेष 


। है वह नाभि से चार अंगुलियाँ नीचे स्थित है । वह पृथ्वीरूपी है । उससे: 
एक अंगुली ऊपर अपृतत्त्व की, उससे एक अंगुली ऊपर तेजस्तत्त्व की 
 व्याप्ति वर्तमान है। कन्द स्वयं प्राणमय है और उसमें वायुतत्त्व की व्याप्ति 
. वर्तमान है। जो बारह अंगुल्याँ दीर्घ नाल है वह गन्ध तन्सात्रा से 
| लेकर कछा तत्त्व तक जिततें तत्त्व हैं उनकी व्यास पूरे नाछ में है। मगया 
उने सब के ऊपर है तथा ग्रन्थिरूपी. है--इसका वर्णन पहले ही किया 
* शया है। माया के ऊपर कमल की स्थिति है। इसके पत्ते आठ हैं। कमल 
| विद्याप नाम से परिचित है। जिसमें कथिका, केशर तथा बीज आदि 
हैं। कमल में जो पुष्कर समूह है वे विद्येश्वर हैं, जिनके अधीश्व र अनन्त 


नाम के विद्येश हैं । ये अनन्त तेजोमय हैं। उन्हीं की इच्छा रूपिणी शक्ति - 


$ कनद स्थान में दृढ़बल से अवष्टम्भित कर अंकुर नाल रूपी माया तक 
$ उंसार की रचना करते हुये वे विद्येश रूप में स्थित हैं। योगी भी अपने 
स्वरूप में भावना के द्वारा इस प्रकारं आसन की रचना करते हैं। उस 
.9। थसन के चार पैर हैं, जो धर्म, ज्ञान, वेराग्य तथा ऐश्वर्य रूप है। उनके 
वर्ण भी क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण हैं और अग्नि, नैक्ररत, वायु 
तंथा ईशान इन क्रमों में स्थित है। उसी प्रकार धर्वादि दिशाओं में अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य आदि भी सिंहासन के अन्य अवयव हैं । 
सभी पैर सिंहरूपी हैं। सिंहासन पर दो पट्टिकायें हैं, जो एक कोण से 


ये कीलें भी वेद चतुष्टय और युभ चतुष्टय के प्रतीक हैं। ये तत्तत्‌ 
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+ $ बाद उनका मानस पूजन गनन्‍्ध, धूप, पुष्प आदि से समाप्त कर हृद॒याग 


+ है। भावना करना पड़ता है अपने शरीर के नाभिदेश में कमल का कन्‍्द 


: श्षाग में जो ग्रन्थि है वह मायारूपी है। सबसे नीचे नाठ का जो आधार 


दूसरे कोण तक गयी हैं और प्रत्येक पैर से आठ कीलों के द्वारा बढ्ध है।. 


भोगवासना के सूक्ष्म कारण हैं। ये सब बुद्धि धर्म इस ऊर्वछोक में 
संस्कार रूप में स्थित हैं यहाँ से इनका उच्छेर हो तो निम्न भूमि में 
इनका विकास होना सम्भव नहीं होता । 

. सिंहासन पर तीन आस्तरण हैं जो गुणावरण है। सबसे ऊर्ध्व में 
सत्त्व, बीच में रजः, सबसे नीचे तमः का स्थान है। योगी इनकी भावना 
शक्ति के रूप में करते हैं । शुद्धविद्या कमल के दल इवेतवर्ण हैं, केसर 
समूह मुल में श्वेत, बीच में छाल, आगे पीत वर्ण है। कंणिका सोने के 
रंग के तंथा बीज हरित वर्ण के है । _ 


दलों में देवता दिक्‌ वर्ण 
१ वामा पूर्व इन्द्रधनुष 
ज्येष्ठा वह्नि पका 
शक्ति दिक्‌ वर्ण 
३ रोदी दक्षिण इन्द्रधनुष: 
४. काली नैऋत डे 
५ कलविकरणी पश्चिम. ञ 
६. बलविकरणी वायु श्र 
७. बलप्रमथनी : उत्तर मी 
८  सर्वमृतदमनी .. ईशान ५ औ 
९ मनोन्‍्मनो कणिका . . सूर्यवर्ण 


विद्या कमल में तीन मण्डड और विभिन्‍न स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं-- 
१ सूर्यममण्डल. पत्र भ्रमाण ज्ञान ब्रह्म सृष्टि 
९ सोममण्डल केसर. प्रमेय.. क्रिया विष्णु स्थिति 
३ वह्लिमण्डल क्णिका प्रमाता इच्छा रुद्र संहार 
इन सबों के! न्यास अपने-अपने स्थान में सम्पन्न होते हैं। कमल की 


कथिका पर शिवजी जो वृषपर आएूढ़ हैं, ध्यान करते हुए उनके ऊपर . 
सदाश्िवरूपी प्रेत का न्यास करना चाहिए। प्रेत शब्द का तात्परय झास्त्र- 
कार ने इस प्रकार निर्देश कियां-- प्रकर्षेण इत॑ं गतं सम्बद्ध विश्वं ्य 7 _ 


जिनके स्वरूप से स्कुट इदन्‍्ता का लेश विगलित हो ग्या है, वही सदा- 
ज्िव है। उनकी स्थिति तीन प्रकार है अर्थात्‌ व्याप्ति सीन हैं। अपर- 
व्यास्ति से वे स्थूल सदाशिध हैं, इनका ऑफ-#- और पर 
व्याप्ति से वे ही अनाश्रित शिव छत्ज बाद अन्य कुछ क्रियाओं के 
उपरान्त उस प्रेतरूपी सदाशिव आसन पर शिवजी का ध्यान आवश्यक 
है। वे प्रकाशानन्दघन चन्द्रार्धकृतशेखर हैं, विश्व की आप्यायनकारिणी- 
अमारूपी अमृंतकला उनके शिर -पर शोभित है, हाथ का परशु हलाकृतति 
नादक्षक्ति का प्रतीक है, मुदूगर विन्दु का । नीलकण्ठ अख्याति- 
रूप महाविषहर । साधक का हृदय उन्हीं के चमत्कार रस से आप्लादित 
है। इस प्रकार अपने इष्टमूर्ति की कल्पना कर तथा वें उनके हृदय , कण्ठ, 
तालु, श्ूमघ्य, नाद तथा नादान्त तक स्थिंत इस प्रकार की स्थिति में कुछ 
काल तक निदच॑ल रहकर आवाहन, स्थापन., पाद्य, आचमन, अर्च, स्वागत, 
संनिधान तथा. निरोधन आदि अपनी मुद्राओं में करना पड़ता है। इसके 
डाद मानस पूजा के अनन्तर शक्ति, भैरव भ्रादि का पूजन समाप्त कर 
जप करना चाहिए ।_ 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 











आगम में 'अ' ओर ह' 
चक्रवर्ती रामांधीन चतुर्वेदी 


४! आगमशास्त्र का विषय बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इस शास्त्र में तंत्त्वों 
: «क्वा प्रतिपादन अधिकतर वर्णमातृकाओं के माध्यम से हुआ है। इसलिये 
: हंत्वदर्शी सदगुरु के बिना आगमश/स्त्र का वास्तविक बोध नहीं होता । यों 
तो सामान्यरूप से सभी शास्त्रों के ज्ञान के लिए सदगुरु की आवश्यकता 


: होती है, किन्‍्तुं आगमश।स्त्र के लिये सदुगुरुऔर अधिकांरी शिष्य का 


विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस शास्त्र के तत्व जब तक साधनाओं 
के द्वारा निरन्तर अनुभव का विषय नहीं बन जाते, तव तक उनसे कोई 
विशेष लाभ नहीं होता । _ यदि किसी अनधिकारी शिष्य को गरुरुकृप्रा से 
आंगमशास्त्र की चिन्तामणि रूपसिद्धि प्रासं भी हो जाय, तो वह जीवन 
पर्यन्त आत्म-प्रतिष्ठा और छलोकिक कामनाओं की -ूर्ति में ही उसे खर्च कर 
देता है | अंत: आंत्मस्वरूप के साक्षात्कार से वह सदा वंचित ही रह 
जाता है । किन्तु जो आगमशास्त्र का सच्चा अधिकारी होता है, वह तो 
इन लौकिक और पारलौकिक विषयों के प्रलोभनों में न फ्रेंसकर तत्त्व- 


चिन्तन से अपने सच्चिदानन्द स्वरूप की अनुभूति में ही सदा मस्त रहता 


है । 
.. श्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में यह तो सर्वथा सिद्ध है कि वर्णमांतृकाओं 
के माध्यम से जहाँ आग्रम के तत्त्वों का प्रतिपादन हुआ है, वहाँ “अ” 
को प्रकाशहप शिव और हवर्ण को विमर्श॑रूप शक्ति बताया गया है । जैसा 
, कि इस विषय में आगम का एक श्लोक प्रसिद्ध है-- 
अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिवः। 
- हका रोश्त्त्यः कल्मरूपो- विमर्शाख्यः प्रकीतितः ॥ 
इस भ्र और ह वर्ण का सम्मिलित रूप ही अहम्‌ है जो प्रकाशरूप 


शिव तथा विमर्शरूप शक्तित के सामरस्य का प्रतीक है । इस सामरस्थ से ही 


सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है । प्रकाश में जो स्फुरणरूप विमर्श है, 
वही प्रकाश की शक्ति है। जिससे भ्रकाशझरूप शिव जगत्‌ की उत्पत्ति, 
पालन और संहार भी करते हैं । इसका उल्लेखड-- 
नंसगिकी स्फुरता विम्शरूपाश्स्य वर्तते शक्ति: । 
तद्योगादेव शिवो जगदुत्पादयति पाति संहरति ॥ 
इस पद्च में स्पष्ट है। वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने तो विमर्श को 
परावाक्‌ के रूप में प्रस्तुत करते हुये कहा है कि-- 
बाग्रपता चेदुत्क्रामेदवबबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥' | 
अर्थात्‌ वाग्रूप विमर्श शवित यदि प्रकाशरूप बोध से अछंग हो जाय 
तो प्रकाश में प्रकाश करने की शक्ति ही नहीं रहेगी; क्योंकि स्फ्रणात्मक 


१. वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड, इलोक १२५ । 
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विमर्शरूप शक्ति से ही प्रकाश की प्रकाशकता सिद्ध होती है। अतः 
प्रकाश और विमर्श का सम्बन्ध नित्य है, जो अहं रूप से सभी पदार्थों की 
प्रतीति का आधार है । इस नित्य सम्बन्ध की तुलना आकाञश्य और वायु 
के सम्बन्ध के साथ की गई है । जिसका उल्लेख तन्‍्त्राछोक के व्याख्या- 


कार ने इस प्रकार किया है-- 
अकारश्च॒ हकारश्व॒ द्वावेतावेकतः स्थितौ। 
विभक्तिर्नानयोरस्ति मारुताम्बरयोरिव ॥' 


अर्थात्‌ जैसे आकाश और वायु का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। वैसे 
ही अ' और ह' का- भी अविभकत रूप नित्य सम्बन्ध है। भाव यह है 
कि जिस प्रकार आकाश में सदा धर्तमान-वायु की -स्फुरण रूप से प्रतीति 
होती रहती है, उसी तरह प्रकाश रूप अ' में विमर्शरूप हूँ भी नित्य. 
स्फुरित होता रहता है । इस प्रकार अहं रूप में नित्य संपृक्‍त प्रकाश और 
विमर्शशक्ति से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रादुर्मृत होकर उसी में भासित हो रहा है । 
इसी लिये सभी लोग अपने आप को “अहं ' रूप में ही प्रस्तुत करते हैं । 
यद्यपि शिवशक्त्यात्मक व्यापक अहंं अन्तःकरण के विषयों में अ्रतिबिम्बित 
होकर अहंकार रूप से भी प्रंतीत होने रूगता है, तंथापि जिस प्रकार 
जपाकुसुम के सम्बन्ध से स्वच्छ स्फटिक रक्त स्फटिक बन जाता है 
किन्तु तत्त्वतः उसमें रक्तता संभव नहीं है। उसी तरह विषय की स्वतन्त्र 
रूप से सत्ता मानने पर ही अहंकार का जन्म होता है। वस्तुतः अहं रूप 


व्यापक एक॑ अद्वैततत्त्व का बोध होने पर तो उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु 


का भान ही नहीं होता । उस समय तो केवरू एक अखण्ड बोध की ही 
अनुभूति होती है । अनुभव करने वाला भी अहं रूप बोध ही है, दूसरा 
नहीं । इसी अनुभव रूप अहंम्रह्म के प्रतिपादन में निगमागम सभी शास्त्रों 
का परम तात्पर्य निहित है। जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं 


कहा है-- 





सर्वस्य चाह हृदि सचन्नि 
मत्तः स्मृतिज्ञनिमपोहनं च । 
. वेदेश्वसर्वेरहमेव वेद्यो 
। वेदान्तकृद्‌ू वेदबिदेव चाहम्‌ ॥ 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय 
अहं तत्त्व के माध्यम से ही दिया है। इस विषय में वरिवस्या-रहस्य का 


भी वचन है कि-- 
अहकारौ श्िवशक्ती शूज्याकारौ परस्पराहिलिष्टी । 


स्फुरणप्रकांशरूपावुपनिषदुक्त॑ १९ * ब्रह्म ॥ 


१. तन्त्रालोक आ० ३, श्लोक २०० । 


२: श्रीमद्भगवद्गीता अं० १५, इलोक १५ । 


सनन्‍्मार्ग आंगम विशेषांक 



























में वेदान्त प्रतिपाद्य परत्रह्म ही हैं । 

हमर अहमा(मक शिव-शक्ति से न केवल प्रदार्थों का प्रादुर्भाव होता है, 
फिति अं और ह' के सहयोग से मातृका के सम्पूर्ण . वर्ण अभिव्यक्त होते 
$। इसीलिये आगमझशास्त्र में अ' और 'ह॑ वर्ण को ही शिव और शक्ति 
ढप्रतीक माना गया है। वस्तुतः शिव शक्त्यात्मक विश्व, प्रपञुौच की 
शब्द संसार भी अहमात्मक ही है । इस विषय में वेद वचन है कि-- 
॥इक़ार एवं सर्वा वाक्‌ सैषा स्पश्चोष्मिभिव्यज्यमाना नानारूपा भवति” 
बीत अकार ही सम्पूर्ण वर्णरूप वाणी है, और वही स्पर्श और ऊष्मा 
सहयोग से अनेक वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती है । मूछतः बात 
है कि अखण्ड ज्ञान प्राणी के मूलाधार चक्र में परावाक्‌ के रूप से 
विराजमान है । यही परावाग्रूपज्ञान, अपना स्वरूप प्रकट करने के 
किये ऋमशः पश्यन्ती तथा मध्यमावाक्‌ के रूप से अनुभूत होकर अन्त में 
खते योग्य वर्णात्मक बैखरी वाक्‌ का रूप धारण कर छेता है। जैसा 
हि शब्दतत्त्व के रसिक महाविद्वान्‌ भर्तृहरि ने स्पष्ट कहा है-- 
अथेदमान्तरं ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ । 

+ :... व्यक्तये स्वस्थ रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते' ॥ 

वातर्य यह है कि जब प्राणी को बोलने की इच्छा होती है तब परावाग्‌ रूप 
बात ही ऊष्मा >वायु के सहयोग से कण्ठ, कष्ठमूल तथा तालु आदि 
तों को प्राप्त कर अवर्ण, कवर्ग, चवर्ग आदि सभी दर्णों के रूप से 
भिन्‍्यक्त होता है । सबसे पहले अवर्ण की अभिव्यक्ति का कारण यह है 
ह कण्ठस्थान, सभी तालु भूर्घा आदि स्थानों के मूल में है। अतः सबसे 
के ज्ञान को अभिव्यक्ति कष्ठ-स्थान से अवर्ण के रूप में होती है । 
झके बाद अवर्ण ही जिद्वामूल, ताछु, आदि स्थानों को प्राप्ककर कवर्ग, 
बर्गादि वर्णों के रूप में प्रकट होता रहता. है । 


१, वाक्यपदीय ब्रह्म काण्ड, इलोक, ११३ । 
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$ सम्बन्धित फर्म--- ७ भरी होलसेल क्लाथ स्टोर, एलनाबाद 





बात प्रकाशस्फु रण रूप अहमात्मक शिव और शक्ति परस्पर सम्मिलित _ 


ऊष्मा वायु के साथ जो अकार का सहयोग बताया गया, उसका 
तात्पर्य यह है कि ह' वर्ण ऊष्मप्रधान है । अतः: अ का ऊष्मा के साथ 
नित्य सम्बन्ध है, क्योंकि प्राणवायु के बिना अवर्ण की अभिव्यक्ति नहीं 
हो सकती, और ह का प्रयोग भी अ के बिना संभव नहीं । यह तो सभी 
व्यज्जनवर्णों की स्थिति है कि वे स्वर की सहायता से ही प्रयुक्त होते हैं । 
इसी लिये कहा जाता है--“नाचं विना व्यञ्जनस्योच्चारणमंपि भवति' ।' 
अर्थात्‌ स्वर के बिना व्यञ्जन का उच्चारण ही नहीं होता । इससे यह 
सिद्ध होता है कि अ और ऊधष्मरूप ह का सामरस्य ही ताल्वादि स्थान 


: विश्ञेष को प्रासकर नाना वर्णों के रूप में प्रतिफलित होता है। अ और 


ह के नित्य साहचर्य में दूसरा- उच्चारणरूप अनुभव प्रमाण यह है कि : 
इनकी अभिव्यक्तित एक ही स्थान से होती है। जिसका समर्थन “कण्ठया- 
वहौ”' कहकर पाणिनीयशिक्षा भी करती है । द 

यद्यपि कष्ठ और जिद्धामूल स्थान में सूक्ष्म भेद होने के. कारण 
व्याकरण शास्त्र में पदसाधन प्रक्रिया के लिये अवर्ग, कवर्ग और ह इन 
तीनों का एक स्थान मात लिया गया है, किन्तु अ और ह वर्ण के उच्चा- 
रण में जिद्दामूल का स्पर्श नहीं होता, जैसा कि क वर्ग के उच्चारण में 
होता है । अत: अभिव्यक्ति स्थान की एकता से भी दोनों वर्णों का नित्य 
साहचर्य सिद्ध होता है । 

इस प्रकार निष्कर्ष यह हैं कि अ और ह॒वर्ण के साप्ररस्य से सम्पूर्ण 
वर्णों की अभिव्यक्ति होने के कारण आगमशास्त्र में सभी.तत्त्वों के मूल 
में ज्िव तथा शक्ति के प्रतीक रूप से अ और ह्‌ को ही प्रमुख स्थान प्राप्त 


हुआ है । 
के 


थक 


१०. म० भा० पा० सू० १।१२।३० । 


२. पाणिनोीयशिक्षा, श्लोक १६। 
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|... उपासना पद्धति में मन्त्रों के जप का अपना विशेष महत्त्व हैं। जप 
५ क्वे साथ अर्थ का उद्भावन अनिवार्यतः अपेक्षित है। इसका कारण है । 
+ बवैदिक उपासना के क्रम में मन्‍्त्रों के साथ ब्रह्म और अनेक देव-अधिदेवों 
है क्का सम्बन्ध स्वीकृत है। योग और आगम शास्त्र के अनुसार सत्तव, रजस्‌ 
5 और तमस्‌ की साम्यावस्था के वैषम्य को मातृकाओं के विश्षिष्ट स्पन्दन- 


३ ध्वनियों में प्रतिफलित माना जाता है । साम्यावस्था के रहस्यात्मक स्पन्दन 


# को हम <पकार कहते हैं । यह गीता के अनुसार एकाक्षर ब्रह्म का प्रतीक 
#. : है किन्तु वैषम्य की अवस्था में जो ध्वनियाँ प्रकृति के स्पन्द में प्रतिफलित 
$ होती हैं, वे अनेकानेक मन्‍्त्र-बीजों के रूप में प्रस्फुटित हो उठती हैं । 
»'गम शास्त्र में उल्लेख है किन. 7 

. #£साम्यस्थप्रकृतेयर्थव विदितः अब्दों महानोमिति, 

ब्रह्मादित्रितवात्मकस्थ परम रूपं शिव ब्रह्मण: | 

वैषम्ये प्रकृतेस्तथैव बहुधा शब्दा: श्रुताः कालतः, 

ते मन्‍्त्रा समुपासनार्थभभवन्‌ बीजानि नाम्ना तथा ॥ 

साम्य और वंषम्य दोनों अवस्थाओं में जो स्पन्दन प्रकृति में होते 
हैं- उनमें महान्‌ अन्तर होता है। साम्यावस्था में ही सिसुक्षा के कारण 
“ 3» कार स्पन्दित होता है। इसे भगवान्‌ पतञ्जलि ब्रह्म का ही बाचक 
:  आानते हैं | तस्य वाचकः प्रणवः” यह सूत्र इसी रहस्थ का उद्घोषक है। 
. 55 कार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौ--ईशितृशक्ति का उन्सेष है । 


वैषम्य में सृष्टि का सीत्कार अष्टघा प्रकृति के रूप में प्रतिफलित होता . 


है । अष्टधा प्रकृति के अनुसार ही आठ प्रकार के बीजों की उत्पत्ति वर्ण 
मातुकां के परस्पर सम्मिलन से हो जाती है और उनके जप में .उनके अर्थ 
का भावन अपेक्षित होता है । भगवान्‌ पतञ्जलि ने कहा है--तज्ज़पस्त- 
दर्थ भावनम्‌' । मन्त्रयोग संहिता में--- 
“बीजमन्त्रास्त्रयः पूर्व ततो&्ष्टौ -परिकीत्तिताः । 
गुरुबीज॑ शक्तिबीजं रमाबीजं ततो भवेत्‌ ॥ 
कामबीज॑ योगबीज॑ तेजोबीजमथापरम्‌ । 
शान्तिबीजं च रक्षा च प्रोक्‍्ता चैषां प्रधानता ॥ - 
इन श्लोकों के द्वारा क्रमशः “आ-|-ए--म्‌ के योग में गुरुबीज, 
“हु-।-र+ई+-म्‌” के योग में शक्तिबीज, 'श्‌-र्‌-|ई-म्‌” के योग 
से रमाबीज, “क्‌-लछ-ई--म्‌” के योग से काम बीज, “कु--रु+ई 
-+-म्‌” के योग से योगबीज, र+ई+म्‌” अथवा 'दटू+रुनईनम्‌! 
के योर्ग से तेजोबीज, “सू+त्‌+र-ई-+म्‌” के योग से शान्तिबीज 
एवम्‌ “ह-+-छू-ई-म्‌” के योग से रक्षाबीज का उद्धव होता है। 
बीज महान्‌ वृक्ष का जनक होता है। बीज वह बिन्दु है, जिसमें 
सिन्धु की अपरम्पार पारावार प्रवणता मूल रूप में अवस्थित होती है । 
मन्‍त्रों में बीज का भी वही महत्त्व है । 
. वैदिक अन्त्रों में मन्‍्त्रद्रष्टा ऋषियों के क्ह्म करा अभ्याचर्षण से 
प्रादर्भूत वर्णमातृका का समन्वित चमत्कार जापक में दिव्यता का आधान 


१०३ 


जप में आगमिक मन्त्राथ भावन अपेक्षित 
डा० परमहस मिश्र 


करता है। यही कारण है कि जप के साथ तदर्थ भावन होता रहता है । 
यदि केबल जप हो और तदर्थभावन न हो तो फलवत्ता में विरूम्ब और 
जापक में अनास्था उत्पन्न होती है । 

आगमिक मंत्रों में बीज का ही बाहुल्य है। बहुधा ऐसा देखने में 
आता है कि बहुत से तांत्रिक मंत्रवेत्ता बिना अर्थ का उद्धावन किये 
झाड़-फूंक करते हैं ओर मन्त्र का चमत्कार प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक 
बालक या कोई भी व्यक्ति कुत्ते को बुलाने के लिए च अक्षर की पंचय 
या अष्टन्नव आवृत्ति करता है और कुत्ता दुम हिलाते हुए वहाँ आ जाता 
है--उसी प्रकार कुछ बीजाक्षरों के सम्मिलित समुच्चार से सम्बद्ध अधिदेव 
की शक्ति का विस्फार अनिवार्य तथ्य है। इसी शक्ति विस्फुरण से रोग 
निराकरण, भूत बाधा शमन अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य सम्पन्न होते 
दीख पड़ते हैं । किन्तु यह ग्रहण आदि विशेष समये जन्य सिद्धि का परि- 
णाम होता है। 

ज्हाँ तक उपासना का प्रश्न है--वहाँ ऐसे बीजाक्षरों की बर्ण मातृका 


में निहित तत्त्वार्थ का भावन अनिवार्यतः होना ही चाहिये, अन्यथा उन 


मंत्रों की महनीयता का, उनकी दिव्यता का. अथवा उनकी शक्तिमत्ता का 
संचार जापक में प्रत्याशित रूप से नहीं हो सकता। 

मंत्रार्थ भावेन की व्याकरण सम्मत विधि बड़ी ही उपयुक्त है । तंत्र 
शास्त्र में प्रत्येक अक्षर का अपना एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित है। जैसे . 


. बिन्दु एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणोरणीयान्‌ संकेत है। यह ब्रह्मबीज है। ेत्ति 


इति बिन्दु: के अनुसार बिन्दु में सृष्टि की सर्वज्ञता का आधान है । बिन्दु 
ब्रह् की साम्यावस्था का प्रतीक है। इसी में सिसृक्षा का स्पन्दन होता 
है और बिन्दु विसर्ग बन जाता है। विसर्ग का अर्थ है वेशिष्ट्य समन्वित 
सृजन । विसर्ग से पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सृष्टि के सीत्कार का 
संकुलित स्वरूप सकार का समुझ्भुव होता है। स्‌ का अर्थ बिन्दु विस्तार, 


.विसर्ग का प्रसार और सृष्टि कां शाइवत स्पन्‍्दन होता है। यही सकार 


जब तालबव्य रूप ग्रहण करता है तो उसमें इच्छा शक्ति की प्रतीक इ कार 
की सवर्णता का समन्वय हो जाता । स्‌ जब देन्‍्त्य रहता है तो उसमें 
ग्रतिशीलता में भी स्थिरता का तत्त्व विद्यमान रहता है। सू से ह॑ कार 
का उद्भव होता है। यह भाषाविज्ञान से सिद्ध हैँ । पाणिनीय व्याकरण में 
विसर्ग जब क और प से समन्वित होता है तो वह आधे हकार के. 
रूप में उच्चारित होता है । बिन्दु सभी स्वरों के साथ ही संहित होता - 
है, जब कि बिसर्ग केवल अकार, इकार और उ' कार के साथ ही संहित 


होता है। बिन्दु ब्रह्मबीज के साथ ही साथ अग्नि बीज भी होता है । इसे 


स्वर के साथ रहने के कारण अनुस्वार भी कहते हैं। विसर्ग के अकार 
इकार और उकार.के साथ प्रयुक्त होने का भी विशेष तथ्य है । 

कार अनुत्तर शिव का प्रतीक हैं। जब यह दीर्घ होता है, तो 
आनन्द का प्रतीक बन जाता है। म्लुत में आनन्दपूर्ण राग-रागिनियों 
का प्रवाह विश्व-को आप्लावित करता है । उसी भ्रकार इ कार इच्छा 
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शक्ति को प्रतीक हैं। जब यह दीर्व होती है. तो ईशितू शक्ति की 
... धर्देश्वर्य सम्पन्नता इसमें लहराती हैँ। “उ' कार सृष्टि के उन्मेष का 
प्रतीक है । जब यह दीर्घ बनता है, तो यह 'ऊंमि का संसार 
._सिन्धु के लहराव का प्रतीक बन जाता हैं। व्याकरण के अनुसार अनुत्तर 
लव रूप अकार 'इ' इच्छा से मिलकर यू; उ' उन्मेष से मिलकर 
अमृतात्मक व' कार, ऋ'" से मिलकर तैजस्‌ू र' कार, और लू से मिलकर 
धरा तत्त्व के प्रतोक 'छ' बीज में शाश्वत स्पन्दित होता रहता है । इसी 
. सन्दर्भ में आप महामृत्युअ्जय मंत्र की मानस पूजा में प्रयुक्त बीजों का 
- अर्थ लगांकर देख सकते हैं कि वहाँ बीजों के माध्यम से परम शिव की 
. भहापूजा का कितना रहस्यात्मक स्वरूप सुरक्षित है। जैसे--लं' पुथिव्या- 

त्मक॑ गन्ध में गन्धवती पृथिवी तथा पृथिवी की स्थिरात्मकता, अ' को 
अनुत्त रात्मकता और बिन्दु बीज की परिवृंहणशीलता--सब अर्थतः निहित 
है। इसप्रकार 'रू! परम शिवरूप महामृत्युअजय के गन्धका काम करता है । 

इसी प्रकार हँ' आकाशात्मक पुष्पं समर्पयामि के क्रम में ह॑ .पुष्प 
रूप से अपित होता दीख- रहा है । पाणिनीय का करण के अनुसार समस्त 
व्यंजन समुदाय “ह' कार से सम्पुटित हैं। 'ह कार सृष्टि के सीत्कार के 
. अनन्तर पहली सृष्टि है। परम सूक्ष्म निराकार ब्रह्म के बाद पंचमूत की 
._ स्थूल निर्भिति आकाश है-- ग्रही -ह' कार है। यही इच्छा शक्ति के साथ 


ओऔपनिषदिक 'हिंकार' और उन्मेष के साथ दुर्गा का हुंकार बन जाता हूं। . 


इसी प्रकार “यं' वाखात्मक धूप, “रं” तंजसात्मक दीप, व॑ अमृतात्मक 
नैवेद्य तथा 'सं' सर्वात्मक मन्त्र पृष्प बनकर वर्णमातृका के माध्यम से 
महामृत्युझजय के अलूद्भार बन जाते हैँ । 

यह बीजाक्षरों की महिमा का मूल्याद्भून है। इस तरह इनमें अर्थ के 
उद्भावन से उपासना में दिव्यता का संचार होता है, आराधक अपनी 
अनुपम आराधना से आराध्य का संराधन कर पाता है और आराध्य का 
साक्षात्कारं सुगम हो जाता है । 

इन्हों बीजाक्षरों की तरह आग्रम में प्रयुक्‍त होने वाले समेंस्त मन्त्र 
समुदाय में अर्थ की उद्धभावना सर्वात्मिना अनिवार्य है। जैसे नवार्ण मंत्र को 


: हों, उसमें प्रयुक्त सभी वर्णों की दिव्यता का अनुदर्शन करे, उन वर्णों की : 


रमणीयता में रम जायें, उनकी शक्षित के विस्फार में आत्मसाक्षात्कार करें 
उनकी संहति की सामुदायिक महाझक्तिमत्ता में अपने को मिला दें, तो 
फिर क्‍या पूछना ! साधक या जापक का जीवन धन्य हो जाये ! पर उसे 
पारम्परिक रूप से भावनापूर्वक बिना अर्थ समझे भी जप करने से 
पराम्बा की अकारण अनुकम्पा तो सुलूम ही है। 
मंत्र एक माध्यम होता है--लक्ष्य क्री सिद्धि का। जो लक्ष्य है-- 

उसमें आस्था अनिवार्यतः आवश्यक है । विश्वास शतप्रतिशत होना ही 
चाहिये । श्रद्धा का सम्बल तो नितान्ततः अपेक्षित है किन्तु आस्था, श्रद्धा 
और विश्वास के साथ ही साथ यदि मन्त्रार्थ की महनीयता का अनुमापन 
होता चले, उसकी मातृका शक्ति का सतत. समाकलन होता चले और 
अन्त में साधक मन्त्ररूप ही हो जाये, तो मड्भल ही मज्भूल है। 

: इसलिये निष्कर्षतः मेरा यह विचार है कि आगमिक मन्त्रों के जप में 
भी अर्थ का आकलन, उसका उल्भावन और अर्थवत्ता की तारजड्रिकता के 
बिन्दु-बिन्दु में आत्म विलयन नितान्‍्त अपेक्षित है । ७ 
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कीमकला तत्त्व 
डा ० चाँद प्रकाश मेहरा 


सकल-भुवनोदय-स्थित-छूय-मय-लीला-विनोदनोदुक्तः । 
अन्तर्लीन-विमर्शः, पातु महेशः - प्रकाश-मात्र-तनुः ॥ १ ॥ 
जो समस्त भुवनों की उत्पत्ति-स्थिति-लय-रूपी लीला-विनोद के लिये 
निरन्तर उद्युक्त रहते हैं और “विमर्श जिनमें अन्तर्लीन है, प्रकाश-स्वभाव- 
वान्‌ वे ही कामेश्वर हमारी रक्षा करें। 
सा जयति शक्तिराद्या, निज-सुख-मय-नित्य-निरूपमाकारा । 
भावि चराचर-बीजं, शिव-रूप-विमर्श-निर्मछादर्शः ॥ २ ॥ 
जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले चराचर चस्तुजात की जनवी हैं 
और शिव के अहमित्याकारक स्वरूप-ज्ञान के प्रकाशन के लिये दर्पण के 
समान हैं, उन नित्या और स्वभावतः आनन्दमयी आद्या शकिति की 
जय हो । 
स्फुट-शिव-शक्ति-समागस-बीजांकुर-रूपिणी परा-शक्तिः । 
अणुतर-रूपानृत्तरविमर्श-लिपि-लक्ष्यविग्रह्या भाति ॥ हे ॥ 
वह झिव-शक्ति-समागम बीजांकुर-रूपिणी है। 'शिव से ज्ञान-शक्ति 
और शक्ति से क्रिया शक्ति का अर्थ ग्रहण करना चाहिये । दोनों शक्तियों 
की अंधिष्ठान-भूता होने से वह चिदानन्द-रूपिणी बीजांकुर-रूपिणी है । 
बह अणु से भी सूक्ष्म है, अनुत्तर-लिपि ( अ-कार ) और विमर्श-लिपि 
( ह-कार ) स्वरूपिणी है अर्थात्‌ वह वर्ग वर्णमाला रूपिणी है। 
पर-शिव-रवि-कर-निकरे, भप्रतिफलति विमशं-दर्पणे विशदे । 
प्रति-रचि-रुचिरे-कुडये, चित्त-मये निविशते महा-बिंदु: ॥ ४ ॥ 
प्रकाशैक-स्वभाव पर-झ्विव ( कामेश्वर ) रूपी सूर्य के किरण-रूप 
स्वरूप-प्रकाशक स्वच्छ विमशञरूपी दर्पण में प्रति फलित होते हैं, तब 
उनका प्रतिबिम्ब-स्वरूपी महा-बिंदु चित्त-रूपी भिति पर अद्धूत होता है । 
चित्तमयोःहद्भार,. सुब्यकता हाण-सम-रसाकार: । 
शिव-शक्ति-मिथुन-पिण्ड:, कवली-कृत-मुवन-मण्डलो जयति ॥ ५॥ 
प्रकाश-विमर्श के संयोग से चित्त पर जो बिंदु प्रतिफलित हुआ 
बहो अहड्भार है। वही शिव-शक्ति-मिथुन का एक पिण्ड है और उसी में 
छत्तीस तत्त्वों का सड्घात-स्वरूप सकल भुवन-मण्डल निहित है । उसने 
विश्व को ग्रस लिया है । वर्ण-माछा के अच्चर भी उसी में समाये हुए हैं, 
जो परा-पश्यन्ती-मध्यमा और वैखरी चारों वाक के प्रकाशक हैं । 
सित-शोण-बिन्दु-युगल, विविक्त-शिव-शक्ति-संकुचत्यसरम्‌ । 
वागर्थ-सृष्टि-हेतु:, परस्परानु-प्रविष्ट-विस्पष्टमू ॥ ६ ॥ 
उस महा-बिंदु में एक शुत्र और एक रक्‍त बिंदु समाया हुआ है । 
दोनों बिन्दु एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हैं! ये ही कामेश्वर-कामेश्वरी हैं, 
जिनके विहार ( संकुचन और प्रसरण ) से विश्व का सृजन और 
विलयन होता रहता है । वर्णाक्षरों की उत्पत्ति यहीं से हुई हैं । 
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बिन्दुरहद्भारात्मा, रविरेतन्मिथुन-सम-रसाकारः | 
कामः कमनीय-तया, कला च दहनेन्दु-विग्रहो बिन्दू ॥ ७ ॥ 


रक्त-शुक्ल बिंदुओं की समरसता से अर्थात्‌ प्रकाश-विमर्श के मिथुन _ 


की समरसता से हो कामेश्वर-सहित कामेश्वरी की महाबिंदु-रूप से अनुभूति 


होती है। इसी बिंदु से 'अहम्‌-रूपी स्फुरत्ता-सम्पन्न जीव-शरीर को- 


निर्मिति होती है। वह स्फुरत्ता-शालिनी अहन्ता-रूपिणी प्रकाशानन्द- 
सारा महतत्रिपुरसुन्दरी अंनन्‍्त-कोटि ब्रह्माण्डों की जननी ओर लिपि- 
अक्षर-छपिणी वाग्वादिनी 'कामकला है। ३४ 

इति 'कामकला विद्या देवी-चक्र क्रमात्मिका सेयम्‌ । 

विदिता येन स मुक्तो, भवति महात्रिपुरसुन्दरी-रूप: ॥ ८ ॥ 


वही 'कामकल/' विद्या संमस्त प्रकटांदि मंत्र-देवात्मक श्री चक्र 


रूपिणी है। इसको जो भली भाँति जान छेता है, वह मुक्त अर्थात्‌ 


तद्रूप-महात्रिपुर सुन्दरी-स्वरूप ही हो जाता है। इसी बिंदु-रूपिणी सर्व 
प्रपञ्च की बीज-भूता आदि विद्या श्री विद्या से जगत्‌ के उत्पत्ति आदि 


कार्य चलते हैं । 

सृष्टि के मूलभूत तत्त्व को समझने के लिये मंत्र-विज्ञानं में कामकछा 
का बड़ा महत्व है। इसका प्रतीक है--ई कार । इसमें भी मूलतः 
तीन बिंदुओं की योजना है। इसे आकार में छिखने पर यह स्वरूप 
हल ... 

के अ 
रक्‍ंत (2 €) शुक्ल 
श् 

परिणाम 
सृष्टि का मूल स्वरूप 'कामकलछा को माना गया हैं। इसका प्रतीक 


है “ई” वर्ण । वर्णों का प्रारम्भ अंत “अ-ह” से हीता है। अर्थात्‌ 
“अठ” या पराहूंता में ही वर्ण राशि का पर्यवसान हैं । * सारे विश्व में. 


मातृका शक्ति अपने अस्तित्व को पोषित कर रही है। यथा-- - 


“पंवद्वं॑ व्याप्य चिदात्मनाःहमित्युज्जुम्भसे मातृके ... 
--“शक्ति महिम्न स्तोत्र --द्वासा-। 


कामकला' विज्ञान बड़ा गढ़ है और विभिन्न शास्त्रों से संबंध रखता 


है। प्रायः शक्ति देवता के बीजों में “ईकार' प्रधान है। अतः सब 


साधारण शक्ति-तत्व का यह अतीक है। आग्रमों में इसे कहीं कहीं .. 
शुद्ध-विद्या भी कहा है। 'कामकला' को प्रायः शक्ति का संधृूण प्रतीक 
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_ माना गया है । तीन बिंदु तथा नीचे का भाग जिसे हार्थ-कला भी कहते 
हैं, ये सब अंश मिल कर पराशक्ति का अवयवात्मक शरीर भी बनता है । 
“बिन्दुं संकल्प्य वकत्रं तु तदघः स्थं कुचद्यम्‌ 
तदधः सप्राध॑ तु चिन्तयेत्तदधोमुखम्‌_. 
एवं कामकछा खूपमक्षरं मत्समुत्यितम्‌ । 
कामादिविषमोक्षणामालयं परमेह्वरी । 
तदेव तत्त्वप्रवरं निज देहं विचिन्तयेत्‌ ॥--वामकेश्वर तन्‍्त्र 
ऊपर जो तीन बिंदु दिये हैं .. ये तंत्र श्चास्त्र के सार तत्त्व 


॥ हैं । इन तीन बिन्दुओं से श्री देवी के शरीरं के अवयवों की कल्पना की 


जाती है। भिन्न-भिन्न घार्मिक साम्प्रदायिक भावनायें भी इन्हों के आधार 
. पर की जाती हैं । श्री भास्करराय दीज्षित ने लिखा है-- 
._ उध्व॑ कामाखरूयों बिन्दुरेकः 
तदघो»नीषोमात्मको . बिन्दुद्वितीयरूपोशन्यः ।. 
- तदघो - हुकारार्धरूप: कछाख्यस्तृतीयः । 
तदहि प्रत्याहारन्यायेन कामकलेत्यच्यते । 
शरीर5पि त्रय एवा/वयवाः शीर्षादिघटिकान्तः 
कण्ठादिस्तनान्तों 
हृदयादिसीवन्यन्तश्च ”*“ततरच यथाक्रममक्षरावयवान्‌ । 
- देव्यवयवत्वेन परिणतान्‌ विभाव्य देव्यक्षरयोरमेदं विचिन्तयेत्‌ ॥| 
--( सेतुबन्ध टीका ) 
._ 'आ एवं हं' इन दोनों के समाहार से बिंदु के सहयोग से अहंभाव 
. क्वा स्फुरण हुआ करता हैँ । यह अहंभाव ही मूलीभूत कामतत्त्व है। यही 


+ अप्राकृत नवीन मदन है। “अं वर्णमाला का आदि है और 'हं वर्णमालछा 


. क्के अन्त में है, दोनों के समाहार से समग्र वर्ण माछा ही द्योतित हो रही 
* हैं। “' प्रकाशात्मक परमशिव है एवं हू विमर्श रूपा परा शक्ति है । 
. दोनों का भाव अथवा नित्ययुक्त भाव सिद्ध हो रहा है। इसी को युगल 
मिलन कहते हैं । 

प्रकाश अहं रूप विमर्श है और अहं भाव ही विमर्श का कारण है । 
प्रकाश और विमर्श दोनों अभिन्‍न हैं । “ 
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जिसको अहंभाव कहा जाता है वही नित्य भ्री राधाकृष्ण का युगल 
स्वरूप है । स्मरण रखना होगा कि “अ' जिस प्रकार शुद्ध चित्‌ स्वरूप है, 
(हु! उसी प्रकार शुद्ध चित्कला की हाई कला है। ह' आधा है एवं यह 
आधा ही राधा है, जो अ को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्न रूप 
से या मिलित रूप से प्रकाशित हो रही हैं, यही सृष्टि की आदिम रस 
लीला का अन्तरज्ञ स्वरूप है। अंध्यक्तावस्था से जब अचिन्त्य रूप से 
कला का उन्मेष होता है तब प्रथम चिद्भाव का स्फुरण होता हैँ। अन्यान्य 
भाव उसके परवर्ती हैं। इस चित्‌ भाव का द्योतक अनुत्तर या अ है। 
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इसके पश्चात्‌ क्रमशः अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सब कलाओं की स्फूर्ति होते-होते 
बाद में अन्तर्मुख प्रवाह उपस्थित होता हैं। इसके फलस्वरूप समस्त 
मातृका-वर्ण की अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ सम्प्रसारण का अवसान होने पर, 
सद्भयोच भाव के निष्पन्न होने पर बिंदु में स्थिति लाभ होता हैं। बिदु से 
विसर्ग एवं विसर्ग से पुनः बिदु इसी का नाम “गह हैं। यह कामतत्त्व 
है, जिसे काम कहते हैं, उसी को प्रेम या आनन्द कहा जाता है । 
कांमतत्त्व के स्फुरण के साथ-साथ ही एक अद्वेत बिंदु दो रूपों में 


परिणत हुआ एवं इस एक के साथ दो का आक्रृष्य-आकं्षक संबंध स्थापित 


हुआ, एक बार एक बिंदु से दो बिंदुओं का निर्गम होने छगा और फिर 
बिंदु-दय संकुचित होकर एक में लीन होने लगे, यही बिंदु-विसर्ग का 
खेल है । बिंदु ज्ञान है, विसर्ग कर्म है। बिंदु चित है, विसर्ग आनन्द है । 
बिंदु शिव है वा प्रकाश है, विसर्ग शक्ति वा विमर्श है। बिंदु-विसर्ग की 
क्रीड़ा ही कामकला है । इसमें तीन बिन्दु हैं। कारण-बिंदु दो; कार्य- 
बिंदु. एक । वस्तुतः यह कार्य-त्रिदु ही बिंदुद्रय के संघर्षजनित आनन्द का 
उदय या प्रादुर्भाव हैं । वस्तुतः यही नन्‍द का नन्‍्दन हैं। कामकलछा का 
विलास वस्तुतः अग्नि, सोम एवं रवि ( काम बिंदु अथवा संयुक्त या मिश्र 
बिंदु ) इन तीन बिन्दुओं की क्रीड़ा है । 

याद रहे विश्वव्यापिनी झक्ति चित्‌ ( चेतना ) है, इसंलिये वह 
ज्ञान (मय) है, उसे ज्ञान है, इसलिए इच्छा होती है और इच्छा होती है 
इसलिये क्रिया होती है। जब अपनी इच्छा और क्रिया से वह सृष्टि कल्पना 
करती है और साथ-साथ नाम और रूप उत्पन्न होते हैं तब सृष्टि का 
प्रवर्तन होता है, इनका चिह्न व संकेत इस प्रकार है-- 
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चित्र १ में (+) चिन्ह वाला बिंदु चितू, चेत ना, ज्ञान अथवा शक्ति 
बिंदु है। (» ) चिह्नित बिंदु नाद-बिंदु है और (+ ) चिह्नित बिंदु 
'रूप-बिंदु है । अंतिम युग्म बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में “नाद-बिंदु/ ओर 
'रूप-बिंदु' न कह कर केवल “नाद-बिंदु' भी कहते हैं । इन तीनों बिंदुओं 
को मिला देने से त्रिकोण (चित्र २) बनता है, इसका नाम कामकला 
वा विभु की इच्छा का खेल है। वेदना के आनन्द का ही विभक्तरूप 
इच्छा और क्रिया के सम्मिलित रूप का नाम आनन्द है और ज्ञान-इच्छा- 
क्रिया का नाम चितृ-आनन्द है। सारांश यह है कि त्रिकोण वा योनि 
चिदानन्द का आदि और सबसे सरल प्रतीक है। इसकी लीछा सभी 
आध्यात्मिक साधनाओं और विज्येषकर योगियों और, »त्रिकों की साध- 
नाओं में सर्वत्र परिव्यास हैं। इस त्रिकोण की तीन भुजाएँ वेदिक, जैन, 


बौद्धादि के त्रिक और तुलसी के “त्रिविध' हैं । रूप कल्पना में जब उषध्वं _ 


बिंदु को मुख माना जाता है तब दोनों अधोबिंदु कुच माने जाते हैं । 
सथा--- 


मुखं बिन्दुं कत्वा कुचयुगमधस्तस्थ वदयों 
ह (का) याध॑ ध्यायेद्वो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 

स॒ सद्यः संक्षोभं नयति  बनितेत्यतिलघु 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥। 


--(सौन्दर्यछहरी, श्लोक १९---कामकछा बीज ध्यान ।) 

चित्र नं० २ के त्रिकोण को शिव योनि कहा जाता है। इसमें उर्ध्व 

बिंदु (7८5) की कल्पना मुख रूप में की गई है । यदि इसी त्रिकोण 

को नीचे की ओर उलट दिया जाय तो उर्ध्व बिन्दु (7८5) नीचे आ 

जायेगा । इस स्थिति में जब उर्ध्व बिन्दु की नाभि रूप में कल्पना की 

जाती है तब इसे शक्ति योनि कहते हैं । इन त्रिकोणों के बीच एक बिंदू 
की कल्पना की जाती है । 








स्तन कक तन स्तन 
ई 
योनि | 
[ध्यान में इस षघट्कोण की ही भावना करनी चाहिये | 
नाभि से नीचे ही योनि अथवा भग स्थित है। यह घट्कोण ही शिव-श्वक्ति 
के मिथुन का प्रतीक है । 
यह मध्यस्थ बिंदु कूटस्थ आदि शक्ति वा तुरीया है, जिससे त्रितत्त्वादि 
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उत्पन्न होकर सृष्टि-लीछा का विस्तार करते हैं । यह मध्य बिंदु ही श्री 
चक्र का मध्य विंदु है, जिस पर ब्रह्म शक्ति स्थित रह कर स॒ष्टि-चंक्र का 
संचालन करती हैँ। इस प्रकार त्रिगुणात्मक साकार सृष्टि-किया का 
अतीक त्रिकोण है और निर्गुण आदि मध्यान्त हीन ब्रह्म ( अंत बृहत्‌ ) 
के महा विस्तार का संकेत हकारार्ध भर्थात्‌ मेखछा है, जो ओंकार में 


_अधंमात्रा (चित्र नं० ४ ) के रूप में अवस्थित है । 


सर्ग का मूल तत्त्व अजा, आद्या शक्ति है; अनन्त और अव्यक्त है । 
शाक्ताग़म से छेकर वैष्णवागम एवं वेखानसागम तक, सम्पूर्ण आगम 
साहित्य में उसी अव्यक्त को . प्रकट करने की चेष्टा की गई है । आगम . 
का विशेष महत्त्व इसी में है। उस अज्ञेय एवं अव्यक्त शक्ति के प्रत्येक 
विकास में एक ही परम तत्त्व का स्वतः आगम होता रहता हैं। इसी 
हेतु से इसे आगम कहते भी हैं | .उस परम तंत्त्व को ईश्वर कहते हैं; 
शिव कहते हैं। उदाहरण. स्वरूप अभदि छीछा ही है। ब्रह्म देव तप के 
प्रभाव से सृष्टि तो जैसी चाहते थे, कर छेते थे, परन्तु उसकी अभिवृद्धि 
नहीं होती थी । अस्तु, कक्ति-ने विमर्श या स्फूर्ति छप धारण किया ओर 
शिव ने प्रकाश रूप से उसमें प्रवेश । परिणाभ स्वरूप “बिन्दु” की प्रादु- 
भावना हुई। इसी रीति से शक्ति ने शिव में प्रवेश किया, जिसमें वह 
बिन्दु समुन्तत हुआ और इस संयोग से स्त्री-तत्त्व 'नाद' को उत्पत्ति हुई । 
ये दोनों बिंदु और नाद दूध और पानी कौ तरह ऐसे मिले कि एक 
रूप हो गये और संयुक्त बिंदु ( अद्धंनारीस्वर ) नाम से प्रसिद्ध हुए । 
यह संयुक्तबिंदु तत्त्व पुरुषत्व एवं स्त्रीत्त उभय के बोच आत्यन्तिक 
आसक्ति को प्रकट करता है। इसी अभिप्राय से इसको 'काम भी 
कहते हैं।... 
पुनः बिन्दु दो हैं । उनमें से एक श्वेत और पुंस॒त्व का बोधक है और 
रक्त है, जो स्त्रीत्व का परिचायक है। इनसे 'कझा' की उत्पत्ति होती है। 
अस्तु, तोनों बिंदु-[ ( १ ) संयुक्त बिंदु ( काम ), ( २ ) छवेत बिढु, 
( ३ ) रक्त बिंदु ( कछा ) ] मिलकर 'कामकला' में परिणित हुए । 
इस प्रकार यहाँ चार शक्तियों का एकत्रीकरण हुआ । (१) मूलर्नबदु, 
वह तत्त्व विशेष जिससे इस जगत्‌ की रचना हुई। (२) नाद, जिसके ही 
ऊपर बिन्दु के क्रमोन्‍नति परिणाम से उत्पन्न द्रव्यों का नामकरण अवरूम्बित 
है। इन दोनों में अत्यन्त प्रेम है, परन्तु वह सृष्टि-विस्तार-हीन है । 
एक जनक-शक्ति उनके साथ (३) झ्वेत पुं० बिंदु (जो स्वतः तो 
उत्पत्ति में असमर्थ है) और (४) रक्त-स्त्री बिन्दु के द्वारा संयोजित 
हुईं। जत्र ये चारों तत्त्व म्रिडकर “कामकला' में श्रवृत्त हुए तब 
संपूर्ण शाब्दिक और वास्तविक सृष्टि उत्पन्न हुई। भूगु आंदि के मत से 
नाद के साथ अधं-कला' की .भी परिणति हुई, जब प्रथमतः 
तत्त्व ने मुल-बिंदु में प्रवेश किया था। किसी-किसी आमम में - सर्वश्रेष्ठ 


देवी 'कामकला' के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सूर्य 


(संयुक्त-बिंदु) ही उनका मुख है और अग्नि एवं चन्द्रमा ( रक्त और . 
श्वेत बिंदु ) हो उनके वक्ञस्थल हैं ओर अर्धकला जननेन्द्रिय है। इस 
विचार-सरणी से गर्भ की स्थिति सुस्पष्ट होती है, जिससे सृष्टि का विकास “ 
होता है । अंस्तु सुष्ठिविधायिनी एक- महिसान्वित देवी है और उसको 
'परा', 'ललिता', “भट्टारिका' और त्रिपुरं सुन्दरी कहते हैं । 
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संस्कृत वणमाला का प्रथम अक्षर 'अ' शित्र का प्रतीक हूं और अंतिम 
हर ह शक्ति का प्रतीक है। इसी 'ह' को “अर्धकला' व हार्धकला 
वा अर्भाग कहते हैं । 'इसी से यह स्त्री तत्त्व है, गर्भाशय है । यह 
ही योनि रूप में कल्पित होती है । यह हार्थकरला अति रहस्यमय 
तत्व है । यहाँ इतना हो कहना काफी होगा कि शिव शक्ति के मिल्लन 
7पन्‍त अमृत को धारा प्रवाहित होने पर उससे जिस लीला रूप 
ना होती है, वही तांत्रिक परिभाषा में हार्धकछा के नाम से 

तह । 


[ भर कार रूप प्रकाश के, साथ हकार रूप विमर्श का अर्थात्‌ 
के साथ सोम॑ का साम्यभाव ही काम” अयवा “रवि' के नाम से 
हिंद है । शास्त्र में जिस अग्नीषोमात्मक बिंदु का उल्लेख पाया जाता है, 
६ भी यही है । शिव ही अ' और शक्ति ही ह है--संयुक्तर-ंदु रूप 
बरंगही अहं' अथवा पूर्णहन्ता ( मैं पूर्ण हुँ ) है। साम्य भग होने पर 
३ एंयुक्त दिंदु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और रक्त बिंदु में आविर्भत होगा 
80 झस सन्‍दनकार्य से जो अभिव्यक्त होता है उसे ही शास्त्र में संवित 
#षवा चैतन्य के नाम से वर्णन किया जाता हैं। इंसी का दूसरा नाम 
हिक़छा है। अग्नि के सम्पर्क से घृत जिस प्रकार गल कर धारा रूप में 
. छल्ले छगता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक शिव के सम्पर्क से विमर्श रूपा 
पनाशक्षत दुत होतो है तथा उससे एक परमानन्दमय अमृत की धारा का 
पर्व होता है । यहो अमृत घारा हार्धकला हैं और एक प्रकार से उपर्युक्त 
प्रवक्ता एवं दूसरे प्रकार से ब्रह्मानन्द का स्वरूप है। ] 

. यह 'ह' और शिव स्वरूप अ' का सम्मिलल कामकलछा अथवा त्रिपुर- 
हुदरी का स्वतः विकास है; यह्‌॒त्रिपुरसुन्दरी अहम्‌! से ओत-ओऔत है। 
हब से व्यक्तित्व संचलित है । यही कारण है कि संपूर्ण सृष्टि व्यक्तित्व 
हर अहंत्व से परिपूर्ण है। और जीव मात्र, इस प्रकार तिपुरसुन्दरी के 
हपान्तर हैं और त्रिपुरसुन्दरी पद को प्राप्त हो सकते हैं, यदि वे देवी 
| अं और ह' के साथ 'कामकलाविद्या' का अभ्यास करें! 
: इंस्कृत वर्णमाछा के प्रथम अक्षर “अ' अन्तिम अक्षर ह' के बीच 
पं अक्षरों को अपने में समावेशित किये हुए है और उनके द्वारा बने 
संपूर्ण शब्दों को भी ( संपूर्ण वाइमय को भी ) । जेसे त्रिपुरसुन्दरी 
|एस्ब वस्तुओं की उत्पत्ति है, उसी तरह संपूर्ण शब्दों की भी । 
गैहिये उस महादेवी का नाम 'परा हूँ अर्थात्‌ चार प्रकार की वाणी में 
पा, सृष्टि परिणामी है, विवर्त्त ( मिथ्या अध्यास ) नहीं है । 
स्मरण रहे कि बिंदु ( कार्य ), नाद और बीज इन तीनों दिद्ुओं को 
गे से जो त्रिकोण बनता है उसी को कामकला' का स्वरूप माना गया 
| काम' का अर्थ यहाँ यौन-वासना से नहीं बल्कि भगवती की सृष्टि 
ते की इच्छा से है। 'शारदा तिलक के अनुसार बिंदु से रौद्री, नाद से 
शा ओर बीच से रामा शक्ति की उत्पत्ति द्ताई जाती है । इन्हीं से 
अक्मा: रू, ब्रह्म ओर विष्णु ज्ञान, इच्छा, क्रिया के रूप में आये । अग्नि, 
द्व ओर सूर्य का आकार क्रमशः निरोधिका, अर्धेन्दु और बिंदु रूप है। 
गती हृदय के अनुसार इनका क्रम है-- 
* (अ ) इच्छा, वामा; पश्यन्ती, (ब ) ज्ञान, ज्येष्ठा, मध्यमा, 
हब ( स ) क्रिपा, रौद्री, वंखरी । 


| (६ 


महाथिंदु के विभागों को याद रखने के ',लिये अग्नि धीज 'रं' का 
स्मरण कर, इसमें नाद के चिह्न को उल्टा करने से चन्द्र ( इन्दु ), बिन्दु 
( सूर्य ) और 'र' अग्नि का प्रतीक होगा । इनको मिलाने से त्रिकोण दन 
जाता हूँ । 
रवि 


ऊर्ध्व कोण रवि बिंदु है। बायें निम्न कोण अग्नि बिंदु और दाग 
निम्न कोण चन्द्र बिंदु है। सूर्य और चन्द्र के बीच वामा और ब्रह्म को 
रक्‍खें, चन्द्र और अग्नि के बीच ज्येष्ठा ओर विष्णु रक्खें, अग्नि ओर सूर्य 
बौव रोद्री ओर रुद्र रक्खें, इन तीनों बिंदुओं के बीच सम्पूर्ण मातृका 
वर्ण की रेखायें हैं इनको अ-क-थ त्रिकोण भी कहते हैं । 
सहस्नारस्यथ अ कथ.. 





काछोचरण के अनुसार यहाँ शक्ति का आकार 'कामकला' रूपी 
श्रिकोण है और तीन बिंदुओं से निकली हुई तीन शक्तियाँ--औवामा, ज्येष्ठा, 
रोद्री, इस त्रिकोण की तीन रेखायें हैं । अ से विसर्ग ( अः ) तक के १६ 
अक्षरों से वामा, क से त तक के १६ अक्षरों से ज्येष्ठा और थ से स तक 
के १६ अक्षरों से रोद्री रेखा बनती है। शेष तोन अक्षर ह, क्ष ओर छल 
इस त्रिकोण के तीनों कोनों पर रहते हैं। 

ये बिंदु त्रय ही परम तत्त्व हैं और अपने में ब्रह्म, विष्णु और शिव को 
समाहित किये हुए हैं । इन अक्षरों की रेखाओं से बना त्रिकोण बिंदुओं से 
ही आविर्भूत हुआ है । ४ ह 

अ से अः तक के अक्षर ब्रह्म रेखा, क से त तक के अच्ञर विष्णु रेखा 
और थ से स तक के अक्षर रुद्र रेखा बनाते हैं । ये तीन रेखायें भी 
त्रिबिन्दुओं से ही आविर्भूत हुई हैं । शक्ति के दूसरे रूप यानी गुण यथा-- 
रजस्‌, सत्त्वत और तमस्‌ भी इसी त्रिकोण से दर्शाये जाते हैं । “ तन्त्र 
जीवन के अनुसार त्रिकोण रूपी योनि मंडल रजंस्‌, सत्त्त और तमस्‌ 


रूपी रेखाओं से घिरा रहता है । बाईं रेखा रजस्‌ का दाईं रेखा तमस्‌ का ह | 


और तीसरी रेखा सत्त्व युग कां प्रतीक है । 

यही त्रिकोण तन्‍त्रांतर्गत शब्द ब्रह्म की तीनों शक्तियों तथा भावों का 
प्रतिनिधित्व करता है । शक्ति का आलूय (निवास स्थान) यह 'कामकला 
रूपी त्रिकोण ही है । बिंदु (अनुस्वार) हं' है औमैर विसर्ग सः है । 


सनन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 








ललितासहस्त्रनाम. में देवी को “कामकला' रूप. कहा गया हैं । 


' भास्करराय के अनुसार काम (सृष्टि की इच्छा) शिव और शक्ति 


दोनों ही हैं और 'कलछा' उनकी व्यवत रूप है। अतः इसे 'कामकला' 
कहते हैं । ह 


त्रिपुरा-सिद्धांत के अनुसार कला कामेश्वर और कामेश्वरी की व्यक्त 


: रूप है । अतः इसे 'कामकला' कहते हैं। वह इच्छाशक्ति रूपी 'कामकला' 
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/ है। यह देवी महात्रिपुर सुन्दरी ही हैं। वह रक्त वर्ण है क्योंकि विमर्श 
 शक्तिरूपा हैं। इनको त्रिपुर कहते हैँ क्‍योंकि व्रह तीन कोण वाली, तीन 


बिंदुवाली, तीन रेखा वाली, तीन अक्षर वालो आदि आदि हैं। इनके 


, त्रिकोण रूपी योनि के तीन कोण हैं, तीन बिंदु रूपी वृत्त हैं और इनके 


यन्त्र में तीन भूपुर की रेखायें हैं । 
यहाँ योनि का अर्थ स्त्री को योनि से नहीं है बल्कि कारण ( संसार 
की सृष्टि के कारण ) से- है । इनके तीन भाव हैं, तीन शक्तियाँ और 
तीन देवता हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, कामा, ज्येष्ठा, रौदी और ब्रह्म, 
विष्णु, रुद्र के रूप में यह प्रकाशित होती हैं । 
इस तरह से देवी त्रिपुरसुन्दरी ही परम शक्ति हैं जिनके हर भाव 
में तीन रूप हैं। इनके पंचदशी मंत्र के भी तीन भाग हैं यथा वारभव, 
कामराज और शक्ति कूट जो वामकेश्वर तंत्र के अनुसार ज्ञान, इच्छा 
और क़िया रूप हैं । 
जी) कामकला का ध्यान 


वास्तव में कामकला' का विषय गुरुगुह्म है। कामकलछा के ध्यान 
के संबंध में नित्योत्सव आदि पूजा पद्धतियों में छिखा है-- 

“अथ बिन्दुनां मुखं, बिन्दुदयेन सतनाँ सपरार्धेन योनिरिति 
कामकलात्मिकां ध्य/त्वा सा: इति देवी शक्ति बीजं श्री देव्या हृदयत्वेन 
भावयेत्‌ । ह 

कामकला, शिव और शक्ति का सामरस्य अथवा वेदान्त में प्रसिद्ध 
जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। इसका निरूपण दो स्व॒रूपों में किया गया हू । 
अतएव इसके ध्यान भी दो प्रकार के हैं। कामकला के दो स्वरूपों में से 
एक स्वरूप दो अच्चरों के 'अहं पद से व्यक्त होता है। अतएव लिखा है-- 
“अहमाकाराख्यं सिद्ध कामकलाम्‌ इति” अर्थात्‌ अहं पद से व्यक्त (अहं 
स्वरूपवाली--जिसका स्वरूप “अहँ है ) कामकला का ध्यान करें। अहूं 
यह एक अपूर्व भाव है, इसमें द्वितीय नहीं है। अकार भर वर्णमाला 
का प्रथम अक्षर ह और प्रकाश रूप परशिव अथवा काम का वाचक है। 
“काम्यते अभिल्‍ूष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थविद्धिरिति काम: अर्थात्‌ 
परमार्थ को जानने वाले, योगी छोग जिसकी सर्वदा कामना करते हैं, 
वह काम है। अर्थात्‌ परब्रह्म है। परशिव और पेरब्रह्म एक ही वस्तु 
हैं । 'ह' वर्णणाला का अंतिम वर्ण है और यह विमर्श रूप, चितृशक्ति 
अथवा कला का द्योतक हैं। अतः अ ओऔर 'ह' इन दो अक्षरों का 
सामरस्य ( मिलन ) अर्थात्‌ इन दो अचरों से बना हुआ “अहं' पद 
कामकला हैं । अहं पद सम॑ंस्त विश्व का तथा निम्नालांखत श्रुति के 
अनुसार आंत्मा का भी निरूपण करता है-- 


११५ 


अशिरस्क हकारान्तमशेवाकारसंस्थितम्‌ । 

अजस्रमुच्चरन्तं स्वं तमात्मानमुपास्महे ॥ 
प्रकाश 'अ विमर्श है आत्मक ( प्रकाश-विमर्शात्मक ) अहन्ता का 
ध्यान कामकला का सूक्ष्म ध्यान है। इस सूक्ष्म ध्यान में इस बात 
का ध्यान किया जाता हैं कि यह आत्मा ब्रह्म हैँ तथा समस्त विश्व--- 
इस ब्रह्म से अभिन्‍न आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, इसमें ही अवस्थित 
हैं तथा इसमें ही छय हो जाता है । अतः शास्त्रों के विचार से यह 


निश्चित है कि “में पूर्ण हें" यह विचार करना ही कामकला का 


है 8५ 


ध्यान करना है। “में पूर्ण हूँ इस प्रकार विचारना ही अद्वतावस्था है । 


उपर्युक्त विचार ही--“मैं धूर्ण हूँ” अशेष शास्त्रों का सबसे बड़ा लक्ष्य है 
ओर लक्ष्य ही उपासना का चरम सिद्धान्त है। अहं सः >हंसः, सः 
अहं -- सोहम्‌ । 'हंसः सो&हम्‌' का विचार ही अद्ढे तावस्था है, जो पूर्णता 
का द्योतक हैँ । यही कामकलछा का सूक्ष्म ध्यान है । 

कला-- क आकाश, ला*रपथ्वी अर्थात्‌ पृथ्वी से आकाशपर्यन्त 
दिखाई देने वाला सब कुछ ब्रह्म ही है। अतएवं वेद ने कहा है--'सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ' । शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त जो कुछ भी दिखाई देता है, 


सब मैं ( ब्रह्म ) ही हूँ । इस प्रकार विचार करना ही कामकछा विमर्श , 


या 'कामकला' का ध्यान कहलाता है । 
कुछ शास्त्र कामकला (अहं) का निरूपण ई”--इस एकाक्षर से 
करते हैं। वेदों ने इस ईकाराक्षर को प्रणव ( ऊँ कार ) का समानार्थक 
दर्शाया । जिस प्रकार 5>कार चार अवयवों ( अक्षर या मात्राओं ) के 
संयोग से बनता है, उसी भ्रकार कामकलाक्षर इकार भी रक्त बिंदु, शुक्ल 
बिंदु, मिश्र बिंदु और संवित्‌ ( अथवा हार्धकला ) इन चार अवयवों से 
बनता हैं। लिखा भी है--.. - . 
'इकारोध्वंगतो बिन्दुः मुखं भानुरधो गतो । 
सतना. दहनशीतांशुः योनिर्हाधकला। भवेत्‌ ॥* 
प्रत्याहार न्याय से ( अकू, इक, अच्‌ आदि प्रत्याहारों की भाँति ) 
काम, अग्नि, सोम और कछा ( हार्धकला ) इन चार शब्दों में से मध्य 
के अग्नि और सोम शब्दों का छोप करने से तथा आदि ( काम ) एवं 
अंत ( कला ) के शब्दों को जोड़ देने से कामकला शब्द बन जाता है । 
कामकलछाक्षर ईकार के चार अवयवों को देवी के अंग्रों में और काम- 


कला के चार अवयवों में अम्नेद मानना अर्थात्‌ कामकछा और देवी को 


एक ही समझना. कामकलछा का ध्यान करता है। कामकलाज्ञषर ईकार 
में और देवी में भेद नहीं मानना चाहिए । दोनों एक ही हैं । 
इकारो5द्वग्तो बिन्दुर्मख भानुरधो गतौ । 
स्‍्तनौ दहनंशीतांशुः योनिर्हर्ध कला भवेत्‌ ॥ 
बिन्दुं सद्धुल्य वकत्रन्तु तदधस्तात्कुचद्वयम्‌ । 
तदध्‌: सपरार्दधन्तु चिन्तयेत्तदघो मुखम्‌ ॥. 


शरीर में शिर से लेकर, घटिका पर्यन्त, कण्ठ से स्तन पर्यन्त ओर हृदय 


से लेकर सीवनी पर्यन्त तीन भाग. हैं । यही तीन भाग शरीर के मुख्य 
भाय होते हैं। केश, हाथ-पैर शरीर की शाखायें मानी जाती हैं । 


शरीर के भागों के समान ही कामकलाक्षर ईकार भी तीन 'भागों से 


सन्‍्मार्ग अमम विशेषांक 
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रक्त, शुक्ल और मिश्र ब्रिन्दुओं तथा संवित से. बना हुआ है । 
के शरीर के तीन भागों में कामकलाक्षर के मिश्र, रक्त और शक्ल 
तथा संबित का ध्यान करना और देवी के शरीर तथा कामकलाक्षर 


हमें मिश्र बिंदु की, कणष्ठ से स्तनपर्यन्त भाग में अर्थात्‌ स्तनों में. रक्त 
है! गुवल बिंदुओं की तथा हृदय से लेकर सीवनी पर्यन्त ( अर्थात्‌ देवी 
शरीर के निम्न भाग में, तृदीय भाग में ) हार्धकला अर्थात्‌ संवित्‌ का 
करना चाहिये । 
अर्थात्‌ इकाराक्षर में मिश्र, रक्त और शुक्ल बिंदु की भावना करें 
रक्त बिन्दुओं में क्रमशः मुख, स्तन-मण्डल और संबित का ध्यान 
$ँ। लिखा भी है--- 
.._'स्वान्तर्गताध्नन्ताक्षररा जि महामंत्रमयी पूर्णा हन्तामयी प्रकाशानन्द- 
गंत बिन्दुत्रयसमष्टिभूतदिव्याक्षर रूपिणी कामकछा नाम महत्रिपुर- 
एुदसे; फस्मयोगिभि: महामाहेश्यरैरनिशमनुस्मतंब्येति ॥/ 
--( कामकलछाविलास टीका ) 
/ईकारस्य बिन्दुविसर्गात्ममः शिवशकक्‍त्यो: अकारहकारयो: सामरस्य 
| घल्पत्वात्‌ 
---( तंत्रराज की मनोरमा टीका ) 
नित्याषोडश्िकार्णव के निम्नलिखित दो पत्चों में कामकलछा के दोनों 
ख़रपों का वर्णन किया गया है-- 


“तामीकाक्षरोंद्वारां सारात्सारां परात्पराम्‌ । 

प्रणमामि, महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ ।। 

वन्देतामहमक्षय्यामक राक्ष ररूपिणी म्‌ । 
. _'सौः' देवी का भक्ति बीज है । इसमें यह भावना करें कि यह देवी 
# हृदय है। यह बीज सकार स औकार ( औ ) ओर विसर्ग का 
प्रूह ६ अर्थात्‌ इनके योग से सौ: बना है। स का अर्थ है वह (सर 
३ ), विसर्ग का अर्थ हैं है ( हकार )। हकार अहं--मैं का पर्याय 
|| औकार ( औ ) दोनों का सामरस्य प्रकट करता है । अतः 'सौः' का 
रर्य है--' मैं वह हूँ” अर्थात्‌ ब्रह्मेवाहं “मैं ब्रह्म ही हूँ'-- यह होता है । 

कामकला का ध्यान और सौमाग्य हृदय ( सौः ) का विचार करना 
शैतों एक ही वस्तु हैं । 
कामकला के ध्यान से वशीकरण 
._'क्लीं काम बीज है और 'क्लीकार शिव काम है। यहाँ 'इईं' काम- 
छा की तुरीयावस्था का प्रतीक है जिसके ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति 
ततीह। क्‍ 
याद रखें कि किसी भी वर्ण के प्रथम उच्चारण से व्योम में अदृश्य 

काश बिन्दु रेखा रूप प्रकट होता है और वही उस वर्ण विशेष का ब्राह्मी 
हिपि का रूप है । उदाहरण के रूप में 'इ स्वर का एक बार उच्चारण 
ऐले से व्योम में अदुश्य तीन प्रकाश बिंदु .*- इस प्रकार उत्पन्न होते हैं। 
प्ली 'इ स्वर को जब दीर्घ करके अनुस्वांर युक्त किया जाता है तो उक्त 
व प्रकाश बिंदु के अधोभाग में एक अधोमुख त्रिकोणात्मक प्रकाश रेखा- 
ग् की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ 'ईं के उच्चारण से-- 
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#? का अभेद चिंतन करना ही कामकला ध्यान कहल्वता है। देवी के _ 


है 

इस प्रकार की प्रकाश आकृति व्यौम में उद्मूत होती है। यही शारदा 
एवं ब्राह्मी लिपि का 'ईं हैं। किन्तु जम्र इस ईं को बार-बार एकाग्र- 
चित्त से आवृत्तियाँ की जाती हैं ( दूसरे शब्दों में जप किया जाता है ) 
तो उंपरिस्थित प्रकाश बिंदु सुन्दर मुखाकृति में परिवर्तित होने छूगता है । 
तदघः प्रकाश बिन्दुद्यय स्तनों को आकृति ग्रहण करते हैं एवं अधघः स्थित 
त्रिकोण 'शिवार्द रूप ग्रहण कर परिपूर्ण सुन्दर नारी विग्रह प्रस्तुत हो 
आवृत्तिकारक अथवा कहिये--जापक के सम्मुख प्रगट हो जाता है । ध्वनि 
की सृजन शक्ति के फलस्वरूप यह प्रकट मूत्ति जापक को त्रेलोक्य वशी- 
करण शक्ति से सम्पन्न कर देती है । विधिवत्‌ साधक कोई भी बिना 
किन्‍्हीं आडम्बर युक्त अमित व्ययसाध्य आधुनिक उपकरणों के इस 
विज्ञान का प्रत्यक्ष परीक्षण करके देख सकता है। भगंवान शद्ूराचार्य ने 


तो यहाँ तक कहा है कि ई के मूल. रूप ( ब्राह्मी लिपि रूप ) का. . 


भावना भरित ध्यान मात्र त्रल्लोक्ये-वशीकरण में समर्थ है । 
मुखं बिन्दुं कत्वा कुचयुगमधघस्तस्थ तदधोः । 
हराद्ध ध्यायेद्ो हरमहिषि ते मन्‍्मथकलछाम्‌ ।। 
स॒ सद्यः संक्षोभं नयति वनितेत्यतिलघु । 
त्रिकोकीमप्याशु_ अ्मयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 
-- (सोन्दर्यलहरी, श्छोक १९) । 
मणिपूरवासी आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज ने उपर्युक्त इछोक का 
मंत्रोद्धार निम्नलिखित बताया है :--- 
मंत्र 
“४+ क्लीं हुसौः वनिता संच्ोभं नय नय कामेश्वर्य नमः स्वाहा । 
. ध्यान 
नमः सुभगरूपिण्यै थ्ोमत्या सकल॑ जगतू । 
कटाक्षप्रमया5ऋृष्ट कुर्वन्त्य कंपितं तथा ॥। 


विधि :-- उपर्युक्त मंत्र का नित्य जाप करने से तथा जाप के समय॑ 


साध्या का कामकल। के रूप में ध्यान करने से उसके चित्त में तुरन्त 


क्ञोभ उत्पन्न होता है। इस मंत्र के प्रयोग से इस छोक की स्त्रियों का 


वश करना तो क्या, तीनों छोकवश्ञ में किये जा सकते हूं । 
साध्या के मुख को त्रिकोण रूपी कामकला के ऊर्ध्व बिंदु के रूप में 


मान कर तथा दोनों स्तनों को नीचे के दो बिंदु मान कर ( मन ही मन _ 


मंत्र जपते हुए ) ध्यान करना चाहिये । 


व्याख्या :--इस मंत्र में कामकलछा का ध्यान बताया गया है, जो 


क्लीं में “क' कार के बिंदुरूपी मुख के नीचे छल कार के दो बिंदुओं 
को दोनों स्तनों से उपमित करके ई कार रूपी हरार्घाद्भिनी के योग 
से वनती है । ; 
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की 
स्तन 
हराधघ कला... 
'ई” को कामकला का बीज माना गया है। इसमें भो तीन बिंदु माने 
जाते हैं। (ई कार का नीचे का भाग 'हकार का आधा भाग समझा 
' जाता हैँ । बिन्दु तीन हैं; ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र । उनमें एक मुख है ओर 
दो स्तन । कामकला का ध्यान आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है । 
कौल अथवा शाक्‍त तांत्रिक कामकला का ध्यान शक्ति रूपी स्त्री को 
साज्नात्‌ योनि में करते हैं । 
कामी पुरुष के चित्त में स्त्री के मुख व कुच युग पर दृष्टि पड़ने से 
विकार उत्पन्न होता है, परन्तु जो पुरुष उनको देख कर स्त्री के रूप में 
कामकला की भावना करके, उसमें उपास्य बुद्धि उत्पन्न कर छेते हैं, उनके 
बक्ष में त्रिलोकी हो जाती है अर्थात्‌ वे काम को जीत कर मन्मथ हरि .हो 
जाते हैं । 
भावचूड़ामणि' के अनुसार देवी के मुख को उर्ध्व बिंदु जान कर और 
दोनों स्तनों को निम्न दो- बिंदु मान कर तथा उससे नीचे के अंगों को 
हकाराध॑ मानकर साधंक को देवी के शरीर कौ भावना अपने हूंदय में 
करनी चाहिये । साधक को इन तीन बिंदुओं (इच्छा, ज्ञान, क्रिया; चन्द्र, 
सूर्य, अग्नि, रजस्‌ सत्त्व, तमस्‌; बहा, विष्णु, रुद्र) को देवी के शरीर के 
रूप में भावना करनी चाहिये । उसको देवी के निम्नांगों (नाभि से नीचे 
चरण तक) में सृक्ष्म चित्‌कला' का ध्यान करना चाहिये। जो तीनों गुणों, 
तीनों देवताओं को अपने में समाहित किये है । अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति 
का मूलाधार में ध्यान करे । साधक को अपना शरीर 'कामकला' के रूप 
में ही ध्यान में देखना चाहिये । 


मूलाधार में एक त्रिकोण में त्रिपुरा देवी हैं और वहाँ उनके कामिनी 
रूप का बीज 'काँ अवस्थित हैं। यहाँ भी वामा, इच्छा आदि तीन रेखायें 
हैं । इस तरह मूलाधार स्थित त्रिपुरा-त्रिकोण सहस्नार स्थित 'कामकला' 
रूपी सूक्ष्म शक्ति का स्थल रूप है। इसी मूलाघार स्थित 'कामिनी' को 
पुजा व अनुष्ठान में मंत्र जप (तेजो रूप-जप) अर्पण किया जाता है। 
बाह्य जप जिस देवता की पूजा की जाती है उसे ही अर्यण किया जाता है 
ताकि साधक को उसका फल मिल जाये । 
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इन्हीं तौनों गक्तियों का व्यक्त रूप ही जीव है, जो मनृंठय के शरीर 
में रहता हैं और पूजनीय हैं । “श्री तत्त्वार्णव'' के अनुसार जो श्रेष्ठ पुरुष 
अपने जीव के स्थूछ व सूक्ष्म रूप को परमशिव से सामरस्य कर पूजता है 
ध्याता हैं वह अपने निज स्वरूप को पा छेता है। मंत्र योग से भाव 
सम।धि की ऐक्यता और पुष्टि होती है और ज्ञान योग की समाधि लगती है। 


परमर्बिदु को कामकला के त्रिबिदु में विभकत करने से अव्यक्त ध्वंनि 
निकलती है । इसी को शब्द ब्रह्म (अथवा शब्द व अर्थ का कारण) कहते 
हैं यायों कहिये मंत्र शब्द-ब्रह्म से ही उत्पन्न. हुआ हैं। यह अकस्मात्‌ 
ध्वनि शब्द या नाद मात्रा (नाद व बिन्दु से संयुक्त) वर्णादि विशेष 
रहित का अव्यक्त और अखण्ड रूप है । 


. बिंदु रूपी प्रकृति से जिसमें क्रिया शक्ति विद्यमान होती है, परम शब्द 


.ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, जो शब्द और शब्दार्थ कां कारण है। यहाँ ध्वनि 


बिंदु रूप है जो बाद में सब वस्तुओं में मातृका और वर्ण के रूप में अपने- 
अपने विशिष्ट स्थान पर उद्भूत होती है । ह 

निजस्वरूय रूपी चेतना सब जीवों में कुंडलिनी शक्ति के रूप में गद्य - 
और पद्च के शब्दों के रूप में वाणी से व्यक्त होती है- उसके बाद शब्द 
सृष्टि 'कुण्डलिनी' से ही होती है । सुतरां 'कामकछा' को ही सब मंत्रों 
का मूल अथवा उत्पत्ति का स्त्रोत कहते हैं क्योंकि 'कामकछा से ही शब्द 
ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और शब्द ब्रह्म ही मंत्रों के शब्द व अर्थ का 
कारण है । 

शिव को शव रूप कहा गया है क्योंकि क्षक्ति हीने को शव कहते 
हैं । शिव में से शक्ति का 'इ कार निकाल दें तो शव मात्र रह जाता 
है । यह स्पष्ट हुआ कि सब कार्य “शक्ति” द्वारा ही होते हैं। स्वरूप 
( ज्ञान, चेतना (००5८/0०४7८४$ ) स्वयं गति हीन है, इसलिये चित्रों 
में देवी को शिव के शव समान गति हीन शरीर पर खड़े हुए दर्शाया 
जाता है। कही संकेत विपरीत-रति में संछग्न शिव-झक्त के चित्रों में 
मिलता है। यहीं पंच महाप्रेत (६7८ 87०४८ ००:७४०४ ) पंच शिव यथा 
सदाशिव, ईशान, रुद्र, हरि और ब्रह्म देवी की सेज माने जाते हैं-। 
तांत्रक छोग अनाहत चक्र के नीचे हृदय में देवी का इसी रूप में ध्यान 
करते हैं । ““हसौ पंच महाप्रेत का बीज मंत्र है । । 


भेरवयामल' के अनुसार देवी का निवास स्थान चिंतार्माण नाम के 
रत्नों से बनाया गया है जो सहस्नार रूपी मणि जंटित द्वीप में है, जिसके . 
चारों ओर कल्पव॒क्षों का घेरा है और मध्य में नीप वृक्षों का उपकन है, ' 
उसमें ए त्रिकोणाकृति अ क थ अथवा गुरु चक्र रूपी मंच पर बिंदु रूपी 
पलंग बिछा हुआ है । देवी की सेज परमशिव हैं । बिछाने की चादर 
'सदाशिव' हैँ, तकिया ईशान है । इस सेज के चार पाये ईशान, रुद्र, हरि 
और ब्रह्म हैं। ऐसी सेज पर महात्रिपुर सुन्दरी सिरहाना लगाये लेटी हुई 
हैं। इसीलिये छलितासहस्ननाम में देवी को पंच्र-ब्रह्मआासनध्ठिता कहा 
गया है। प्रणव में भी देवी और परमशिव एक साथ हैं । “5 पलंग है 
तथा अ, उ, म्‌ और अनुस्वार उसके चार पाये हैं । .परमशिव ओंकार के 
ऊपर नादरूपी सेज पर बिन्दु रूप में विश्राम कर रहे हैं, या यूं कहिये 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 
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श्लों कार रूप पलंग पर नाद रूपिणी देवी हैं, उनके ऊपर बिंदु रूप 
दर्सशिव विद्यमांन हैं । ऐसा होने से ही ओंकार होता है । 


श्राव का द्योतक है । 'इदम्‌” ( यह ) रकक्‍त बिंदु या अग्नि कहलाता है 
आर शक्ति भाव को दर्शाता है। ये दोनों आपस में दिव्य पति-पत्नी 
ऋहछाते हैं अर्थात्‌ कामेश्वर और कामेश्वरी कहलाते हैं। इन दोनों का 
प्म्मिल्ति रूप ( मिथुन ) ही मिश्र बिंदु या संयुक्त बिंदु अथवा सूर्य 
कहराता है । सूर्य काम है तो चन्द्र और अग्नि उसकी कला विशेष हैं । 
करा ही विमर्श शक्ति है और विमर्श शक्ति ही अग्नि सोम रूपिणी है । 
, बे तीनों बिंदु संयुक्त रूप से 'कामकला' कहलाते हैं । 
* भ्रकाश तत्त्व स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव ही कामेश्वर हैं और विमर्श 
श्वक्ित स्वरूप श्री देवी पार्ब्रती ही कामेश्वरी हैं । शिव स्वरूप प्रकाश ही 
"शुक्ल वर्ण है और शक्ति स्वरूप विमर्श ही रक्‍तवर्ण है । इन दोनों वर्णों 
* को एकत्र करे मिलाने से संयुक्त बिंदु अथवा मुख चिंदु या रंक्त-शुक्ल 
। मिश्रित अरुण वर्ण रवि बिंदु बनता है । 
.. ऊर्घ्व बिंदु ( सूर्य ) देवी का मुख है और निच्छे दो बिंदु देवी के 
9 थे सन हैं ( चन्द्र व अग्नि बिंदु ) और नाभि से निचला भाग “कला 
| रूपी है जो 'हँ का आधा भाग हकार्घ है और देवी की योनि ( भगर ) 
$ के रूप में ध्यान में छाया जाता है । 
संयुक्त बिंदु ( सूर्य ) ही सृष्टि करता है ओर व्यक्त शब्द ( वाक्‌ 
 --समस्त ध्वनियाँ परा, पस्यन्ती, वैखवरी, २६ तत्व शिव से क्षति तक ) 
“ क्षी उत्पत्ति और उसके अर्थ का कारण ( वार्‌ अर्थ सृष्टि हेतु ) है। 
. इसी संयुक्त बिंदु से बीज रूप में नाद-शक्ति की उत्पत्ति होती है। यही 
 पबिदु अ-ह का संयुक्त रूप है जो भ्रकाश और विमर्श अथवा छवेत और रक्त 
| बिंदु के मिलन का श्रतीक है [ यही बिंदु विसर्य (: ) को अपने में 
समाहित किये हुए है ] । 
कामकला से ही भाद निकलता है. जो सब ध्वनियों की उत्पत्ति का 
कारण है। यही नाद, फिर वर्ण माला के विविध अक्षर व झन्दों के रूप 
। में विभक्त हो जाता.है और सत्र तंत्त्व तथा वस्तुओं के रूप में बट जाता 
॥ है क्योंकि वाकू और भोतिक वस्तुएँ सबका मूल स्रोत यह 'नाद॑ ही है । 
अक्षर तथा शब्द नाद रूप शब्द ब्रह्म है। अतः सब बस्तुएँ जिनके नाम 
हे. इन्हीं अक्षर व शब्दों से बने हैं, नाद रूप ब्रह्म ही हैं। 
| प्रकाश और विमर्श बिंदु अभिन्न हैं । यह एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
हि किये जा सकते। इसीलिये यहं कहा गया है कि .शिव और शक्तिया 
कह कामेश्वर और कामेश्वरी भी एक ही तत्त्व के बोधक हैं । इसी तरह 
 वद्याया मंत्र और बेघक, वाचक में तथा देवता ( वेध्य, बाच्य ) में 
कोई फर्क नहीं है अर्थात्‌ मंत्र व देवता अभिन्‍न हैं, एक ही हैं । वाक्‌ और 
अर्थ भी अभिन्‍न हैं । यह साधना से पता छगता है, जब मंत्र का अर्थ 
रूपी देवता ध्यान में प्रत्यक्ष होता है और साधक को वाच्य शक्ति अंथवा 
. ब्रह्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है । 


पंचदक्ी मंत्र ही विद्या है और महात्रिपुर सुन्दरी उसकी देवता हैं । 
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हूं मैं) _ इवेत बिंदुं या चन्द्रमा कहलाता है तथा 'अहूं' के शिव ' 


तांत्रिक योनि मुद्रा 

'पुरोहित दर्पण” के अनुसार गुरु का आज्ञा चक्र में, इष्ट देवता का 
हृदय में और योनि रूप ( विकोण, कामकलछा ) भगवती का सहलझार से ह 
मूलधार तक और मूलाधार से सहस्नार तक योनि बोज 'ऐँ' का दस बार 
जप करते हुए ध्यान करना ही योनि मुद्रा कहलाती है । 

का रेड 4$ प्ाल्य।ा00 ०४ ८ ७णए 7 8 ॥280 
बातें ०9 पार ॥॥:0७ वे०ए४४ 4 7०2८४, भय धा९० 07 (0९ ए0०॥7- 
ग्रणुन्च छकबडब्रबं डिप्य पट धल्ते 00. ६४९ उर्वपी2व089, 2700 
६&०फ तार ॥जाब्ती।॥8 ०० प८ 9८४70, 702:४728: ]श[९8४ ०६ ४७४० 
एण०एं 878 ( कि ) था पं३८४. ह ै 

मूलांघर से ब्रह्मरन्प्॒ पर्यन्व अधोमुख त्रिकोण और ब्रह्मरन्प्र से 
मूलाघार पर्यन्त उध्वमुख त्रिकोण अर्थात्‌ इस रूप में षट्कोण रूप में 
भावना कर, बाद में साधक 'ऐं' बीज (योनि बीज) का दस बार जाप 


करेगा । 


कर मुख 





योनि | ह 
ध्यान में इस मिथुन प्रतीक घट्कोण की भावना करनी चाहिये । 
नाद-बिन्दु, त्रिकोण, तिशूछ, तरितत्त्व, ब्रिशक्ति, योनि, कामकला 
ये सब एक ही तत्व के भिन्‍न भिन्‍न नाम हैं। इनमें से किसी एक पर 
विचार करने से सबका स्पष्टीकरण. हो जाता है । 

[ विद्येष ज्ञातव्य :--जपा रस्म से पहले साधक को चाहिये कि वह 
सहला र में गुरु ध्यान, जिह्ला में मंत्र वर्ण का ध्यान और हृदय में इृष्ट 
देवता का ध्यान कर बाद में गुरु मूत्ति को तेजोमय चिंतन करेगा, बाद 
में इन तीन तेज की एकता स्थापित कर, इस तेज के प्रभाव .में अपने को 


अभिन्न रूप में समझेगा । 
इसके बाद कामकला का ध्यान अपने शरीर के समान अर्थात्‌ 


कामकला रूप में त्रिविदु को ही अपना शरीर समझ कर जप आरम्भ» 
करेगा । ध्यान में पूर्व में बताये ढंग से मिथुन प्रतीक षट्कोण की भावना - 


करनी होगी । 
मंत्र शिखा 


निःश्वास रोक कर भावना द्वारा कुंडलिनी को एक बार सहल्ार 


में छे जाकर और शीक्र मूलाघार में साधक छायेगा। इस प्रकार बार *- .. 
बार करते-करते सुषुम्णा पथ में विद्युत्‌ के सदृह दीर्घाकार तेज दिखाई 


देगा । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 





तमाम. >#मतयतात घथ८ तऋत 








यह क्रिया सुषुम्णा में जप करने से पहले कुछ देर तक कर लेने से 
सुषुम्णा जंप सुलभ हो जाता है । सुषुम्णा। में जप की विधि गुरु मुख से 
जाननी चाहिये । सन्मार्ग का कभी मंत्रविज्ञानांक निकला तो उसमें 


“. उसे साधकों के छाभार्थ प्रकाशित कराने का प्रयास करूँगा । ] 
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ब्रह्म एक सर्वव्यापिनी शक्ति वां तत्त्व है। नित्य-ज्ञान (चित) और 
नित्य इच्छा, नित्य-क्रिया (आनन्द) इसका नित्य स्वभाव है । यह शुद्ध 
चेतना है, इसलिये इच्छा और तदनुसार क्रिया का प्रवर्तन होना, अर्थात्‌ 
आनन्द का स्पन्दन, स्वाभाविक है । ब्रह्म में जब इच्छा (काम) होती है 
तो उसमें क्रिया (स्पन्दन) आरम्भ होती है और नाद (शब्द, नाम) और 
बिन्दु (रूप-साकार सृष्टि) रूप ग्रहण करते हैं। शब्द उत्पन्न होने और 
रूप करने की क्रिया एक साथ होती है। समुद्र में आन्दोलन होने पर 
शब्द और तरंग दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं । इनकी उत्पत्ति में कौन 
पहले और कौन पीछे हुआ यह कहना कठिन है, कुछ छोगों का कहना है 
कि नाद और बिंदु एक ही वस्तु के दो नाम हैं-- 
“जाद एवं धनीभूतः क्वचिदश्येति बिन्दुतामू ---शारुदा तिलक । 
नाद ही शायद घना बन कर बिंदु बन जाता है। यथार्थ में ये एक 


ही तत्त्व के दो रूप हैं। इनमें भेद स्थापित करना कठिन है। इसलिये . 


वाक (नाद) को ही साकार सृष्टि कहा गया है, जिसका प्रतीक वर्ण 
माला! हैं। यही नाद-बिंद्र सुष्टि का आदि रूप है। इसी का विकसित 
और विस्तृत रूप नाम .रूपात्मक जग्रत है । 

चेतना के इस महाविस्तार [ वेद का ऋतं वृहत्‌'। श्री अरविंद ने 
०४ (४० ४८०७७ नामक ग्रन्थ में 'ऋतं वृहत्‌' के तत्त्व पर विस्तार 


: से विचार किया है! | अर्थात्‌ ब्रह्मत्व के जितने अंश में यह स्पन्दन 


( क्रिया ) प्रारम्भ होती है, वह नाद-बिन्दु के रूप में त्रिकोण का रूप 
ग्रहण करता है। नाद और बिंदु का रूप अर्ड-चन्द्रकार कही जाती है । 


उसके ऊपर शक्ति का बिंदु-स्थान माना जाता है। इन तीनों बिंदुओं में 


शक्ति-बिंदु ऊपर और नाद तथा बिंदु के बिंदु नीचे रहते हैं । इन तीनों 
बिंदुओं के मिलाने से त्रिकोण बनता है । यह त्रिकोण, त्रिदेव, त्रिशक्तिं 


बेदत्रयी इत्यादि का प्रतिरूप है। इस त्रिकोण के भीतर जो स्पन्दन 


(क्रिया) होती है, वही आकारं ग्रहण कर त्रिगुणात्मक जगत्‌ के रूप में 
प्रकट होता है । यह निरन्तर स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। स्पन्दन के 
शान्‍्त होते ही आननन्‍्दोल्लछास रूप ब्रह्म अर्थात्‌ सृष्टि रूप॑ धारिणी देवी 


: क्रिया शक्ति अपने स्थिर ( कूटस्थ ) रूप में विलीन होकर स्थिर हो 


जाती है 
चिदानन्द के महानन्द से प्रसृत यह क्रिया शक्ति स्वयं. आनन्दमयी 


हैँ और सृष्टि का कारण है। यह त्रिकोण की क्रिया वा ग्रति, 
ब्रह्म का अपने स्पन्दन के साथ खेल, छीछा और अलछूकृत भाषा में 


: मिथुन कर्म है। ब्रह्म निष्क्रिय रूप निश्चछ ( कूटस्थ ) पड़ा हुआ 
' हैं, जिस पर त्रिकोणात्मक स्पन्दन (जिया शक्ति, गति शक्ति ) 


नृत्य करता रहता है। यही महाकार के साथ महाकाली की विपरीत 
गति है । इसी का नाम कामकला है। कला का अर्थ सृष्टि है। सकल ब्रह्म 
साकार ब्रह्म है और निर्युण निराकार ब्रह्म को निष्कल ज़ह्य कहते हैं । 
ब्रह्म की काम ( इच्छा, गति ) शक्ति द्वारा कला ( विश्व ) की सृष्टि का 
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नाम कामकलछा और कूटस्थ परमशिव ( बुद्ध का वज्त्र और निऋंति तथा 
जैनों का 'केवल” ) का नाम कामेश्वर है । | 
त्रिकोण के सामान्य अर्थात्‌ निरन्तर होने वाले स्वाभाविक स्पन्द का 
नाम प्रणव ( 5» ) और देवी प्रणव ( हीं ) हैँ । शाक्त दर्श न में इसी 
स्पन्दन का नाम चिडिचनी शक्ति है। यही कामकला का स्वरूप और 
रहस्य है, जिसकी साधना द्वारा योगी जन सिद्धि लाश करते हैं । यही 
कामाख्यां का योनि मंडल वा महायोनि पीठ है जहाँ जगन्माता के रूप में 
परब्रह्म की उपासना होती है । 
ब्रह्मन्ञानियों ने इस पर स्पष्ट रूप से और बड़े विस्तार से विचार 
किया है। इन उद्ध रणों से यह स्पष्ट हो जायेगा-- 
“ज्रिकोणकुण्डलीमात्रां नित्या श्रीः प्रकृति: परा | 
मात्रा सरस्वती साज्ञात्‌ शरच्चन्द्रशत प्रभा ॥। 
वाम रेखा भवेद्‌ ब्रह्मा तरुणाक्षि संमन्विता । 
दक्ष रेखा विष्णुरूपा शरचज्चन्द्रशतप्रमा ॥ 
अधोरेखा रुद्ररूपा दलिताञजनसन्निभा । 
श्री ईश्वरसदाशिवो मात्रायां संस्थितावुभो ॥ 
व्यापकात्‌ श्री शिव ज्योतिः प्रकृत्यन्त्गंतं सदा । 
त्रिकोणाभ्यन्तरे शून्यो बिन्दु: परमकुंप्डली ॥ 
अरुणादित्यसंकाशो. बिंदुरूपपरिच्छदः । 
बिदुमध्यगतं कोटिचन्द्रप्रदायकम्‌ ॥ . 
स॒ एवं परम ब्रह्म शिवः परमकारणम्‌ । 
- नातः परतरं तत्त्वं मदिन्येकाक्षरीषु च॥ 
--( 79४४7८ 7८5८४, कालीविलास तंत्रमु, पटल २२, श्छोक 
३३-३८, छण्डन, १९११) । 


“'त्रिंकोण, कुण्डली, मात्रा, नित्या, श्री, परा, प्रकृति और सेकड़ों 


चन्द्र की प्रभाव वाली सरस्वतो हैं। इसकी ( त्रिकोण की ) वाम रेखा 
तरुणान्नि ( रक्त वर्ण ) समेत ब्रह्मा हैं, सैकड़ों चन्द्रमा की प्रभाव वाली 


दाहिनी रेखा विष्णु हैं, घिसे हुए अंजन के रंगों वाली नीचे की रेखा रद. 


है। ईश्वर और सदाशिव अर्द्धमात्रा (  ) में हैं। व्यापक होने के कारण 
श्री शिव की ज्योति सदा प्रकृति के भीतर है । त्रिकोण के भीतर शून्य 
बिंदु परम कुंडलो है.। छाल सूर्य की तरह बिन्दु रूप उसका आवरण है। 


बिन्दु के भीतर कोटि चन्द्र तुल्य शून्य है। वही परम ब्रह्म, शिव और : 
परम कारण है। मद्दिनी देवी को एकाक्षरी ( हीं ) में इससे बढ़ कर 


कोई तत्त्व नहीं है । . . 
“सदाशिवोपरि स्थित्वा ब्रह्माण्डक्षोममानयेत्‌ ।- 
---(कालीविलास तेंत्रमू, पटल २४, इलोक २३, छंडन १९११) । 
. “सदाशिव के ऊपर रह कर ( महिनी वा काछी ) क्षोभ रूप 
ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करती है । | 
“यदा. त्रिशोज्थ गणयेत्तदा त्रिगुणिता विभुः । 
शक्ति: कांमाग्निनादात्मा गुढमूर्तिः प्रतीयते ॥ 
तदा तां तारमित्याहुरोमात्मेति बहुश्रुता: । 
तामेव शर्क्ति ब्रुवते हरेरात्मेति चापरे ॥ 
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बह. *+ मं ीप बंखों +_. 


॥ मांग ७ 


१4७ | 





'त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा त्रिवर्णा सा त्रयी चे सा । 

त्रिलोका सा त्रिमूर्तिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥ 
--( प्रपंचसारतन्त्रम्‌, पटल २, इलोक ५२-५६, कलकत्ता १९२५ ) 
“'सर्वव्यापिनी ( विभु ) शक्ति जब तीन प्रकार से गुणित होती है, 





में होता है। तब निविष्ट विद्वान्‌ लोग इस शक्ति को तार अर्थात्‌ ओम्‌ 
| और आत्मा कहते हैं । वही तीन गुणों वाली, तीन दोषों वाली और तीन 
वर्णों वाली और और तीनों वेद है। वही त्रिलोक और त्रिमूर्त है और 
उसका विशिष्ट रूप त्रिरेखा हैँ । 
“बीजत्रितव--शक्तिजतितयलिजु त्रितवमयम्‌ 
त्रिकोण कामकलाच्चर रूपम्‌ | वेखरी विश्वविग्रहा ।* 
--( कामकलाविलास, पृष्ठ १८, कलकत्ता १९२२, वामकेश्वर तंत्र) । 
। कामकला का: वित्य ( अक्षर ) रूप-त्रिकोषण है, जो तीन कीज, तीन 
शक्ति और तीत लिज्भमय है । जगत्‌ ही वैखरी का प्रकट रूप ( विग्रह ) 
. हैँ। त्रिकोण की तीनों रेखाओं के नाम हैं वामा, ज्येष्ठा और रौद्री । उनकी 
. व्याख्या इस प्रकार की गई है--- 
“वामा विश्वस्य ज्येष्ठा शिवमयी यतः । 
द्रवयित्री रूजं रौद्री द्रोग्वी चाखिलकर्मणाम्‌ ॥ 
--( वामकेश्वर तन्त्र, पृष्ठ २०१ ) । 
“बिश्व को वमन करने के कारण वामा है। शिवमयी होने के कारण 
. ज्येष्ठा है और सभी कर्मों को श्रदान करने वाली और रोगों को गछाने 
. बाली रोदी है ।* ; 
“यः शिवः परम॑ ब्रह्म सव्॑ व्याप्य विजुम्भते । 
वामा रजोगृण नित्या अरुणादित्यसन्निभा ॥। 
ज्येष्ठा सत्त्वगुणा चैव शरच्चन्द्रप्रकाशिका | _ 
दलिताञ्जनसंकाशा रोड तंमोगुणा स्मृता ॥* 
---( काछलीविलास तंत्रमू, लन्दन १९११ )। 
“जो परम ब्रह्म शिव हैं, वे ही सर्वव्यापी होकर फैले रहते हैं । 
नित्या ( शक्ति ) वामा रजोगुण है, जो छाल सूर्य की तरह है। ज्येष्ठ 
 सत्वगुण है . जिसका प्रकाश श्वरच्चन्द्र की तरह है। रोद्री तमोगुण है, 
और जो पिसे हुए अंजन की तरह है।” 
“आत्मनः स्फुरणं परस्येषदा सा परमा कलछा। 
अम्बिकारूपमापन्‍ना परा वाक्‌ समुदीरिता ॥” 
--कामकला विलास, कलकत्ता १९११, पृष्ठ २० में 
बामकेश्व रतत्र से उद्धत । 
“बह परमा कला (पराशकिति) अपना स्पन्दन देखती है, तब कहा 
जाता हैं कि परावक ने अम्बिका (मातृका) रूप धारण कर लिया है। 


मंहामातृका कुण्डलिनी बहुविधा नादात्मिका । --(तत्रैव) । | 


| “भहामाता कुष्डलिनी बहुत प्रकार से नोदों वाली है । 
| “सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेद्‌ यदा। 
/!/ै ट:तहेहावयवानां - परिणतिराषरणदेवताः सर्वाः॥ 





| हब इस गूढ़ मूति बालो का बोध, काम, अग्नि, नाद और आत्मा के रूप 


आसीना बिदुमध्ये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरीदेबी । 
* “ कामेब्वराड्भूनिलयाकलथ्॒ चन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा ॥ 
* --(तत्रव) । 
“वह परा ( अशेषकारण रूप ) महेश्वरी जब चक्राकार में परिणत 
हो जाती है, तब उसके शरीर के अवयव,.आवरण देवता के रूप में 
परिणत हो जाते हैं। चक्र में, बिंदु मध्य में स्थित देवी चन्द्र कलाओं 
को कर्ण मूषण बनाकर कामेझ्वर की गोद में नित्रास करती है। 
कहना न होगा कि महेश्वरी सक्रिय ब्रह्म हैं, उनके अवयव या 
आवरण देवता प्रपंच क्रिया का सृष्टिं-स्थिति-संहार करनेवाली दिक्‍काल 
धर्माधर्म इत्यादि नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। चन्द्र कला आनन्द है, 
जो बौद्धों की करुणा और जैनों को दया है और कामेश्वर, वेदों का 
“ऋतं बृहत्‌”, वेदांतियों का कृटस्थ ब्रह्म, - बौद्धों का वज और जैनों का 
केवरू-तत्त्व है। 
कला विद्या पराशक्ते: श्री चक्राकाररूपिणो | 
तन्मध्ये बैन्दवस्थान तत्रास्‍्ते परमेश्वरी ॥ 
सदाशिवेन संयुक्ता सर्वतत्त्वातिगा सती | 
चक्र  त्रिपुरसुन्दर्या ब्रह्माण्डाकारमीश्वरि ॥ 
---( तत्रैव, २७वें इलोक की टीका में भैरवयामल से उद्धृत ) । 
“पराशक्ति की कला विद्या ( सृष्टि रचना ) श्री चक्र के आकार 
में है। उसके बीच में बिंदु स्थान है। वहाँ परमेक्वरी रहती हैं। 
सभी तत्वों से परे सदाशिव के साथ घुली हुई हैं । त्रिपुरसुन्दरी का चक्र 
ब्रह्माण्ड का रूप है । 
“अन्द्रस्य कल्पितोत्तंता पर टीका इस प्रकार है-- 
विश्वसर्जनादिव्यापारविनोदिनी । 
चन्द्रस्य कछूया विश्वजीविन्याख्याया कल्पितोत्तंसा ऋृतभूषणा 
अञ्र कल्पितपदेन चन्द्रमण्डलस्प भगवती-- 
लोलोपकरणत्वं लक्ष्यते । 
-( तत्व ) 
“देवी का संसार की सृष्टि इत्यादि कामों से विनोद होता है । 
विश्वजीविनी चन्द्रकला आनन्द तत्त्व है, जो वैदिक ऋषियों का सोमरस, 
शाक्तों की इच्छाशक्ति वा समना तत्त्व, बौद्धों की करुणा और जैनों की 
दया है । 
त्रिकोण भग्रभित्युक्तं वियत्स्थ गुप्तमण्डलम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियाको्णं तन्मध्ये चिड्चिनीक्रमम्‌ ॥ 
--( तंत्रालोक, बम्बई १९२०, इलोक ९४ की टीका ) । 
“शून्य में जो गुप्त त्रिकोण मण्डल हैं, उसे भग कहते हैं। इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया उसके तीन कोण हैं। उसके बीच में चिडज्चिनी 


शक्ति का क्रम ( स्पन्दन ) है । 


यह शन्‍्य, बौद्धों का शून्यत्व और योगियों की मनोलूयावस्था और 
जैनों का केवलत्व हैं। यह वेदान्तियों का कूटस्थ तत्व और शाक्तों का , 
चिदाकाश हूं । 
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अस्मिश्चतुर्दशे धाम्नि स्फुटीभूतत्रिशक्तिके । 
त्रिशुलत्वमतः प्राह शास्ता श्रीपूर्वशासने ॥ 
| +-( तत्रेव, इलोक १०४ )। 
“इस चौदहवें धाम में ( अशेष कारण तत्त्व अथवा शून्य में ) जब 
तीनों शक्तियाँ ( ज्ञान, इच्छा, क्रिया ) फूट पड़ती हैं तब श्री शासन 
( बुद्धोपदेश अर्थात्‌ धर्म चक्र प्रवर्तन ) में शास्ता, बुद्ध ने इसे त्रिशुर 
कहा है।” इस त्रिशल तत्व को बौद्ध-जैन, शैव ओर शाकक्‍्तों ने अक्षुण्ण 
रूप में ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया है । 
“छोलीभूतमतः शक्ति त्रितयं तत्त्रिशूलकम्‌ । 
यस्मिन्नाशु. समावेशाडरवेद्योगी निरझ्जनः ॥ 
--( तत्रेव, श्लोक १०८ ) । 
“त्नों शवितयाँ ( ज्ञानेच्छा क्रिया ) जब क्रियाशील हो जाती हैं 
तब इसे त्रिशूल कहते हैं । जिसमें प्रवेश पाने से योगी अविलम्ब निरण्जन 
हो जाता है। 


यह झाकक्‍तों और वैष्णवों का समरस, योग्रियों की निरुपाधि निर्विकल्प 


समाधि, बौद्धों की शून्यता और जैनों का केवलत्व है । 
“जक्तयो>स्य जगरत्कृत्स्नं शक्तिमाँस्तु महेश्वरः । 


--( तत्रेव, श्लोक १४३ की टीका )। . 


महेल्वर शक्तिमान्‌ है और सारा जगत्‌ इसकी शक्ति का रूपान्तर 
मात्र है । 

.._ इसलिये महेश्वर अर्थात्‌ अपने स्वामी की इच्छा से ये शंक्तियाँ सृष्टि 
लीला की क्रियायें करती रहती हैं। यही शक्ति का शक्तिमान्‌ के साथ 
विल्ास, अर्थात्‌ कामक्रीड़ा है। यह शाक्‍तों की कामकछा, काछरात्रि का 
नृत्य, शैवों का महाताण्डव और बैष्णवों का महारास है। द 

इसलिये अभिमुक्त जन कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और सभी 
देवता त्रिकोण के अन्तर्गत हैं-- 
“'त्रिकोणो दैवताः सर्वाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ।* 


--( तज्रैव,.छलोक १२२ की टीका ) । -.. 


परमानन्द में चित्त का लय हो जाना ही कामकरला का सामरस्य है-- 
कदाचिहस्तुविश्रान्ति साम्येनात्मनि चर्वणम्‌ । 
वेद्यवेदकसाम्यं तत्‌ सा रात्रिदिनतुल्यता ॥ 
--तंत्रालोकः, काइ्मीर संस्कृत ग्रन्यावलि, श्रीनगर, 
. १९२२, चतुर्थो भाग, इछोक ८४॥। 
“जब कभी वस्तु ( सत्ता ) साम्यावस्था में आत्मा विश्राम करने 
लगती है और मनोलय हो जाता है और ज्ञाता ( वेदक ) और ज्ञेय 


( वेद्य ) एकाकार हो जाते हैं। वह साम्यावस्था रात और दिन की ' 


तुल्यता जैसी है । 

यही शाक्त दर्शन की कामकला है। सृष्टि के विस्तार के लिये. इस 
महा अग्नि की चिनगारियाँ सारी सृष्टि में उड़ती रहती हैं । उन्क्रिद्‌ और 
प्राणी जगत्‌ में एक ही नियम काम करता है। जिस प्रकार फल उत्पन्न 
करने के लिये मकरन्द वाले फूल को अन्य फूर के पराग की आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार कुछ प्राणियों में मातृकीट और पुंकीट एक ही शरीर 
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में रहते हैं और कुछ में प्रकृति के प्रबंध से परस्पर आकर्षण द्वारा सुब्टि 
विस्तार की क्रिया चलती रहती है । जड़-जगत्‌ का यद्यपि ठीक पता नहीं 
चलता है, पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही नियम होना चाहिये । 
ये उस निरंतर असंख्य स्फोट वाले सृष्टि के प्रवर्तक महाअग्नि काण्ड 

की चिनगारियाँ हैं । शाक्त दर्शन के ये पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप हैं । 

त्रिशिरोभैरव शास्त्र में अआा नामक कला के स्वरूप और उसके 
विकास संबंधी विचार के अवसर पर स्वयं परमेश्वर ने भगवती से 
कंहा है कि प्रमातृ और प्रमेयात्मक विल्व के सृष्टि-संहार विश्रम, विसर्ग 
मात्र स्वरूप ही है। ओर वहीं पर विसर्ग के तीन रूपों की चर्चा की गई 
हैं-“-१. पर, २. अपर और ३. परापर | हकार अपर विसर्ग है; स्वरूपस्य. 
विसर्जनीय .शब्द वाच्य जो दो बिंदु हैं--वह परापर विसर्ग हैं ।. पर 
विसर्ग को ही सप्तदशी कला के नाम से कहा गया है। घोडशकल पुरुष 
में, अन्तःकरण प्रभूति सोलह कलाओं को आप्लावित करती हुई यह 
नित्योदित, अनस्तमित, चिन्मात्र स्वभाव अमृत कला के नाम से कही 
जाती है। ह कार का अर्धोधरूप यह अमाख्य सप्दशी कला, कौलिकी 
और परा शब्दों द्वारा बोध्य है। यही आननन्‍्दात्मक पर विसंर्ग, बहिर्भाव 
रूप औन्‍्मुख्य से विरहित अतः विसर्गहीन प्रसुपत भुजगाकार स्वात्मः मात्र- 
विश्वान्त, परा-संविद्रप शक्ति कुंडलिनी शब्द उन्मुखतात्मक आदि कोटि 
या प्रान्त देश में प्राणकुंडलिका कहो जाती है । इस प्रकार यही संविन्मात्र- 
रूप सप्तदशी कला शिव व्योम, पर ब्रह्म, शुद्धात्म स्थान आदि नामों द्वारा 
निर्दिष्ट की जाती है । अखण्ड परा संवित्‌ स्वयं स्वात्मा में जो स्वात्माक्षेप 
करती है .यह सृष्टि, स्थिति और संहार रूप वैसगिकी स्थिति है। 
अनन्यापेक्ष, पूर्ण, परा संवित्‌ रूप विसर्ग ही कादि--हान्त वर्णों के रूप 
में परिस्फुरित होतो है । 

यह विसर्य स्थूछ होकर 'ह-कार' वर्ण का रूप ग्रहण करती है जिसका 
हंस, प्राण, व्यञ्जन, स्पर्श आदि नामों से उल्लेख किया जाता है। 


. इस कौछिकी शक्षित रूपी परा अथवा हकारार्घध की- विसगगंता-- 
विसृष्टि रूप क्रिया की कृतंत। इसी बात में है कि वह आनन्द, इच्छा 
आदि के क्रम से भिन्‍नाभास रूप क्रिया शक्ति पर्यन्त उन उन परामझों 
(वर्णों) के वैचित्र्य के रूप में स्फुरित होती है। इसलिये जिसमें वर्णों का 
विभाग स्पष्ट नहीं है अर्थात्‌ नाद-मत्जात्मक विसर्ग को कुछगुद्धर शास्र 
में कारम॑तत्त्व (अप्रतिहत इच्छा ) के नाम से कहा गया है । 


इस कामतत्त्वात्मक विसर्ग में चित को समाहित करके. जगत्‌ को 


» एक साथ ही वश में किया जा सकता है। यह विसर्ग अज्षर है--नित्य _ ह 


उदित रहने के कारण इसके प्राच्यस्वरूप की प्रच्युति नहीं होती । इसका 
न तो कोई उच्चारण करने वाला है और न प्रतिहन्ता; यह विसर्ग रूप... 
देव प्राणियों के हृदय देश में स्वतः उच्चारित होता रहता है इसीलिये इसे 
अंनिच्छ और अव्यक्त कहा .जाता है। -यह ध्वनि रूप, सतत्‌ उदित, नाद 
मात्र-स्वभाव है । इतना होने पर भी उपभोग के अवसर पर रति सुख कौ 
समाप्ति से सम्बद्ध विवशता के कारण कान्‍्ता के कण्ठ से हा हा के 

रूप में स्वभावतः अभिव्यक्त हो उठता है । | 
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बिदुगर्भित जो महात्रिकोण समस्त ब्रह्माण्ड मूल रूप में शास्त्रों में 
व्याख्यात हुआ है उसकी तीन रेखायें पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी रूप 
तीन प्रकार के शब्द, सृष्टि, स्थिति और संहाररूप तीन प्रकार के 


व्यापार वामा, ज्येष्ठा और रौद्री किवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन 


प्रकार के शिवांश; अथवा इच्छा ज्ञान और क़िया रूप तीन शक्त्यश के 


प्रतिनिधि मात्र हैं ( कामकलारूपी त्रिकोण इनका सम्मिलित स्वरूप है ) 


त्रिकोण का मध्यविंदु परावाक्‌ अथवा अम्बिका और श्वान्ता इन दो 
शिवशक्त्यंश साम्यभावापन्न स्वरूप है। ( वह परमातृका का विंलास 
क्षेत्र सदाशिव तत्त्व का स्वरूप है। ) यद्यपि बिंदु में शिव और शक्ति 
दोनों का ही अंश है एवं त्रिकोण में भी वही है । तथापि बिंदु प्रधानातः 
'शिव” रूप में एवं इसी प्रकार त्रिकोण भी शक्ति वा योनि रूप में 
परिणत हो जाता है। इस बिंदु समन्वित त्रिकोण मण्डल से समस्त बाह्य 
जगत का अविर्भाव होता है | 


चाहे किसी भी देक्ता या किसी भो स्तर के भूल तत्त्व का अनुसंघान 


करो, उसकी चरमावस्था में यह लिज्ञ योनि का समन्वयरूप त्रिकोण- 
मध्यस्थ बिन्दु अथवा बिंदु गर्भित त्रिकोण दिखलायी देगा । इसी कारण 
तंत्रशास्त्र में जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया है, उससमें 
सर्वत्र ही यह बिंदु और त्रिकोण . मुझ स्थान में साधारण भाव से 
वर्तमान हैं । 

उपयुक्त व्याख्या से यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 'कामकला 
रूपी त्रिकोण ही श्री महात्रिपुरसुन्दरो वा श्री रलितादेवी का यंत्ररूपी 
शरीर है । यही पंचदशी विद्या है। यही कुंडलिनी श्रक्ति है। यही 
राधघाकृष्ण तत्त्व है । यही संसार के सर्व तत्त्वों व पदार्थों का मूल है । इसी 
से शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है और यही सब मंत्रों का मूल स्रोत है। 





यह विषय बहुत ही गुह्मय हैं। इस पर लेख लिखना अथवा भाषण 
देना सरल है किन्तु इसका वास्तविक रहस्य गुरू मुख से हो जानां जा 
सकता है । 


यह लेख भिभिन्‍न तांत्रिक व भारतीय संस्कृति के ग्रन्थों से 'काम- 
कला-तत्व' संबंधित सामग्री को उद्धत कर, क्रम बद्ध करके संकलित किया 
गया है, में उन सब लेखकों तथा भ्रकाझकों का हृदय से आभारी हूँ । 
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शाक्तागम सम्मत 
कामकला-रहस्य 
प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी 


। कामशास्त्र- आदि में 'क्राम' शब्द का प्रयोग सृष्टि बिन्दू स्थिर किए जाते हैं--साम्य में स्थिति और वैषम्य में सृष्टि तथा 
निमित्तक-कामना या इच्छा विशेष के अर्थ में होता है, परन्तु इस निबंध में. संहार । इन तीनों से अतिरिक्त अथवा उनसे पर भी एक दशा है--जिसे 
काम का अर्थ है-रवि” और उसकी कलाएँ हैं---इन्दु या सोम तथा 'तुर्य” कहा जाता है । 

अग्नि । सृष्टि के मूल में ये कलाएँ हैं--अतः प्रसिद्धि है--अग्नीषोमात्मकं स्थिति 
'जगत्‌ । जगत्‌ अग्निस्तोममय है। | | 
जिस प्रकार-सांख्यदर्शन में तीनों गुणों को साम्यावस्था का नाम प्रकृति 

है, उसी प्रकार शाक्तागम में अग्नि एवम्‌ सोम की. साम्याजस्था का नाम शव 
'रवि” है। इसी में वैषम्य आने से सृष्टि होती है। गुणों के समान अग्नि के 
एवम्‌ सोम की भी दो स्थितियाँ हैं--स्म तंथा विषम । सम रहने पर "बा, ऋष लाल... 
प्रछ्यावस्था तया विषम रहने पर सृष्टि अवस्था होती है। वैषम्यकाल में यही कल्पना वैयाकरणों की पद्यन्ती, मध्यमा और वबैखरी की उपज 
भी कभी-कभी सोम की प्रधानता रहती है और कभी वह्नि की दोनों में है। परा तु है। यह मध्य बिन्दु हैं। बैण्णवों में भी चतुर्न्यूह की 
की स्थिति या प्रधानता परस्पर सापेक्ष है । कल्पना है--वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रदुम्न और संक्ंण । यहाँ वासुदेव 
अग्नि एवम्‌ सोम की समता से अ-सृष्टि तथा विषमता से सृष्टि और . मध्य बिन्दु है । बे 
संहार होता हैं। जिस सृष्टि में अग्नि की श्रधानता रहती है- बह सृष्टि शरीर या पिंड के भीतर जो मूछाधार प्र जिकोण है और उस पर 
संहारोन्मुख रहती है। अग्नि ही कछा है, काछान्ति रुः ही सर्व संहारकारी स्थित स्वयम्मू छिग्र पर साढ़े तीन आवर्त मार कर बैठी हुई जो कुण्ड- 
है। ऊपर कहा गया है कि दोनों परस्पर सापेच् हैं-- अग्नि सहकृत सोम. िली है--उसका भी बीज इसी 'कामकला' सिड्धान्त में निहित है। उस 
और सोम सहकृत अग्नि। अग्नि अन्नाद है और स्रोम अन्न । अग्नि दाहक त्रिकोण की स्थिति इस भ्रकार है-- 
है और सोम दाहय । 

सहल्ारस्थ इस सोम विन्दु की हृदयस्थ वह्लिके दाद से क्षरावस्था 
होती है, पर एक समय ऐसा भी होता है जब वह अक्षरावस्थ रहता है। 
अग्नि के योग से उस इन्दु-बिन्दु का क्षरण होता है यही क्षरित या-द्वुत 
प्रवाह हार्दकछा है--इसी से छत्तीस तत्वों का श्राकट्य होता है। इसी 
क्षरण से कमर-चक्रों में स्थित वर्णमात॒काओं की पुष्टि होती है। मेघ जो 
मेहन करता है--उसका मूल इसी क्षरण में विद्यमान है। मेढू मेहन में. अघः प्रसृत शक्ति हो कुष्डलिनी के रूप में अध्यमार्ग के द्वारा को आवृत 
में भी यही मूल धारणा है। . इस आध्यात्मिक अर्थ को ध्यान के रखकर किए बठी है । हल 
कहा गया है-- आदित्याज्जायते वृष्टिस्ततोष्न्नंच ततः प्रजा: अ' है अग्नि और है सोम । अग्नि काल हैं और हम सब॑ काल- - 
इसी 'वर्षण या 'मेहन' से संबद्ध होने के कारण शरीर को “वर्ष्म' तथा राज्य के अन्तर्गत हैं । अहं का बिन्दु ही पूर्ण बिन्दु है। सोम चन्द्र है 
वपन' से जुड़ने के कारण 'बपु” कहा जाता है। “बिन्दु” कल्पना को भी और इसका राज्य अमृतराज्य है । कालराज्य का झरीर भौतिक है और 
रहस्य इसी क्रम में निहित है। चिन्तन की विभिन्न धाराओं में इसी एक सोमराज्य का अमृत ॥ माता एवम्‌ पिता अथवा ईश्वर एवम्‌ माया भौतिक 
तत्व को कहीं बिन्दु कहों महामाया तथा कहीं शुद्ध तत्व जैध्ली भिन्न-मिन्न देह के तथा सदाशिव (गुरु) तथा ईश्वर (इष्ट) अमृत देह के मूल हैं । 
उज्ञाएँ दी गई हैं। इसी काम और कलछा अर्थात्‌ सूयं, सोम और अग्नि को. वैसे अग्निराज्य में भी चन्द्र है; पर हस राज्य का अतिक्रमण कर जाने 
(ष्टि में रख कर कहा गया है--- पर षोडशकल-सहसार स्थित चन्द्र से अमृत देह की उपलब्धि होती है । 
! न तद्‌ भासयते सूर्यों त्त रशाइकों न पावकः । जितना विटामिन हैं--सव चन्द्र कला का हो परिणाम है । अग्निराज्य 
इस काम कला अर्थात्‌ सोम और वह्नि को ध्यान में रखकर तीच का चन्द्र पंचदशकला का हैं और इसको अतिक्रान्त कर रहने वाला 
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चन्द्र पोडशकल । कालराज्य अग्नि कला प्रधान है और अमृतराज्य 


सोमकला प्रधान। फलत: अग्नि और चन्द्र का संपर्क अभयत्र रहता है-- ई$ 


संघर्ष उभयत्र गतिशील हैं । अन्तर यह है कि कालराज्य में अग्नि सोम 
का अमृतराज्य में सोम भ्रम्नि को ग्रास बना लेता है । आध्यात्मिक दृष्टि 
से पुरुष को धोडशकल चन्द्र से अमृत देह अथवा बैंदब देह की 
उपलब्धि होती हैं। इस चन्द्रश्रधान अमृतराज्य वाले देह एवम्‌ आत्मा 
में निराकारता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है । भौतिक देह से अंतर 
स्पष्ट है । 

इस घारा वाले चितक मानते हैं कि इस कालराज्य का अतिक्ररण 
कर लेने पर प्राप्त होने वाले 'कैवल्य/ और “चित्स्वरूपस्थिति में अंतर 
है। कैवल्य का मतलव है -प्रकृति, माया अथेवा महामाया से आत्मा की 
विवेक ख्याति पर बितृस्वरूपा वा स्थिति इससे ऊपर को बात है॥ चित्‌- 


स्वरूपा वा स्थिति दो प्रकार की है--एक तो शांत ब्रह्मवादियों को --जहाँ 


चित्‌ शक्ति का विकास नहों है--अतः (पूर्णता' नहीं है और दूसरा जवों 
का--जहाँ चित्स्वरूपावस्थान तो है ही, चित्‌ शक्ति का भी विकास हैं । 
चित्स्वरूपापत्तिखूपा मुक्ति भी दो प्रकार की होती हैं--क्रम मुक्ति तथा 

अक्रममक्ति । क्रम मुक्ति भी विविध हैं, .अधिकार (ईश्वर) भोग ( सदा 
शिव ) तथा रूय (श्विव) । लूयावस्था के बाद “बिंदु से संबंध का सवथा 
अभाव है--आगे शिवत्व की उपलब्धि हो जाती है ॥ 


अंततः 'कामकला' का विचार करते हुए यह कहना हैं कि बिंदु से 
नीचे की ओर अग्नि का प्राधान्य है--यबपि वहाँ सोम भी दाहय सामग्री 
के रूप में विद्यमान है--पर जैसा कि ऊपर बताया गया है--यह चंद्र 
पंचदशकल है । मध्य में रवि है जो ऊपर षोडशकल चंद्र से शरते हुए अमृत 
प्रवाह का पान करता रहता है और उस पान का जब उद्गिरण होता है तो 
उसी उद्गीर्ण अमृत से निखिल विश्व का पोषण होता रहता हैं। कामकछा 
विलास' में इसी को यों कहा है-- | 


बिदुरहंकारात्मा 
रविरेतन्‌मिथुनसमरस।कार: । 
काम: कमनीयतया, 
कला च दहलनेन्दुविग्रहो बिन्दू॥ 
सित-शोण-बिन्दु युगल 
विविक्त-शिवश्क्ति-संकुचत्‌ प्रसरम्‌ । 
वागथ-सृष्टि-हैतु: “ 
परस्परानुप्रविष्टविस्पष्टम्‌ ॥ 
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मातृका स्वरूप ओर साधना 
डॉ. चन्द्रशेखर स्वामी 


आगमों के मन्‍्त्र-शास्त्र के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है तथा मन्त्र का सम्बन्ध मातृकाओं से हैं । साधारणतया बर्णों 
को अलग-अलग एवं ख्प से नाम से अभिहित करते हैं । 
वर्णमालात्मक मांतुका चार प्रकार की है-- (१) केवल, (२) बिन्दुयुक्त, 
(३) बिसमंयुक्त और (४) उभयात्मक।' लोक में बिन्दु-विसगे 
रहित केवल मातृका' का उपयोग किया जांता है और अन्य तीन भेदों 
का प्रचलन मन्त्र शास्त्र में ही है। अकार से छेकर क्षकार पयन्‍्त बिन्दु युक्त 
मातुका को सर्वज्ञताकरी विद्या भी कहते हैं ! स्वच्छन्दा तन्‍्त्र के अनुसार 
मातुका से परे और कोई विद्या नहीं है । 
ओंकार का एक 


शाक्त, शव और बेष्णव 


नाम 'मातुकारसू : 
के मतोनुसार आननन्‍्दात्मिका 
मातुका संज्ञा दी है । “अं वर्ण अनुत्तर और ह वर्ण विसर्ग का द्योतक 
है । इन दोनों का संघट्ट ही 'अहम्‌' है। अनुत्तर तेज रूप अकुछ अथवा 
शिव है । उसकी परा कौलिकी शक्ति ही विसर्ग पद बाची है ।' 
अनुत्तरंं! परं॑ धाम । 

विसर्गस्तस्य नाथस्य कौलिकी शक्तिरुच्यते ॥। 
अकार-हकार द्वारा संकेतित शिवशक्ति के संघट्ट को आनन्द शक्ति कहा है 
जिससे विश्व का निर्माण होता है। यह विसर्ग शक्ति ही मातृका शक्ति है । 

म्त्रशास्त्र में विलोम मातृका, बहिर्मातृका और अन्तर्मातृका की 
विश्येष चर्चा है। भ्रचलित मातृका सबिन्दुकउलटा रूप ही, “(बिलोम 
मातुका' है। लिपिमयी देवी बहिर्मातुका' है । साधक द्वारा मूछाधार आदि 
बद्चक्रों में वं, शं, पं, आदि वर्णों का क्रम से न्यास “अन्तर्मातृका' है। 
अकार से क्षकार पर्यन्त मातृकाओं की संख्या पचास है। वर्णमाला को 
स्थूछ मातृका कहते हैं । यही बैखरी वाक्‌ है । इसको खर 
अर्थात्‌ कठिन या घनीभूत होने कारण बैखरी कहते हैं । ख' 
अर्थात्‌ कर्ण विवर में बैठती. है अथवा विखर नामक श्राग 
से प्रेरित होने के कारण वैखरी हैं।' मध्यमा वाणी सूक्ष्म मातृका 
है । परा और पश्यन्ती इन दोनों की सूक्ष्मतर या सुसूक्ष्म मातृका पुकारते 
हैं । यह मातृका विश्वनिर्मात्री, स्वतन्त्र, अलुप्तप्रभावयुक्त क्रियाशक्ति है । 
घोष, राव, स्वन, शब्द, सफोट, ध्वनि, झंकार और ध्वड्क्ृति 


राम 5 तल अल 
२. तनन्‍्त्रसार, पु० एरे | २. परशुराम कल्प, सू० २१, खण्ड दशम । ' 


'३. स्मण्छंम्द पट० ११, दलोक ६६६ । ४. तन्त्रालोक तुृ० आ० 
५. तन्त्रालोक, तृ० अ० इलोक १४३ । 
दीपिका व्याख्या । ७: सौभाग्यभास्कार, ६९ १००, तन्त्राकोक, तृ० आ० 
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६. सूतसंहिता तात्पर्य- 


इन आठ प्रकार के शब्दों में व्याप्त अ' से छेकर 'ज्ञ तक पचास वर्ण 
भट्टारक रूप मन्‍्त्रादिमय, समस्त हुद्ध, अशुद्ध संसारों की . ज़ननी, 
परमेश्वरी क्रियाशक्ति अज्ञात माता होने से अक्रमा हाई कही 
जाती है। यही सम्पूर्ण वाच्यवाचकात्मक वाह्टमयाभास रूप होने के कारण 
सक्रमा मातुका बन जाती है । 
मातृका शक्ति ही पर-अभेदात्मक और अमर>मेदात्मक ज्ञान का 

आवबार है।' वर्णों की समुदित शक्तिरूप स्थल मातृका वस्तुतः एक ही 
है। पश्मात कही पचास युथक्‌-पृथक्‌ वर्णों की शक्ति रूप पृथक्‌-पृथर 
मातृकाओं के रूप में विकसित होती हैं। पचास मांतृकाओं का नववर्गों के 
रूप में उल्लेख - अ, क, च, ट, त, प, य, शें, च॑ मिलता है । सप्तवर्ग-- 
अ, क, च, 2, त, प, य है। अवर्ग भैरव का बोधक है । अनन्तर 
अकार से छेकर विसर्ग पर्यन्त १६ वर्णों के समृह को स्वर अथवा बीज 
और 'क” आदि व्यञ्जनों को योति कहते हैँ । बीज वर्ण ही घनी भूत 
होकर क, च आदि वर्णों का रूप घारण करते हैं। ये बीज के द्वारा 
व्यक्त होते हैं इस कारण इन्हें व्यज्जन कहते हैं। उक्त बीज के संसर्ग से 
जगत्‌ का हेतु होने से योनि पद वाच्य हैं। अवर्ग द्वारा भैरव और थोनि 
वर्ग समाहारक 'ज्ष' वर्ण द्वारा भैरवी की पूजा की जाती है।' . भैरवी ही 
योगीशवरी रूप उमा है। क से लेकर श तक सप्त वर्गों--सप्त 
का पूजन होता है। वस्तुतः उम्रा भगवान्‌ शंकर का शरीरार्ड है, आठवीं 
देवी हैं। वे ही सात रूपों में अपने को विभक्‍त करती हैं । कवर्ग की 
ब्राह्मी, चवर्ग की महाहेश्वरों, टवर्ग की कौमारी, तवर्ग की वैष्णवी, पवर्ग 
की वाराही, यवर्ग की ऐन्द्री और शावर्ग की चामुष्डा अधिष्ठातृ देवता हैं । 
ै अधिष्ठातु महालक्ष्मी निर्दिष्ट है। वस्तुतः 
ज्ञानदीप्तिमयी उमा हो महालक्ष्मी है और वह उमापति भैरव देह से 
अभिन्‍न है । मालिनीविजयोत्तर' में महालक्ष्मी को अलग मानकर माहेशी, 
ब्राह्मणी, कौमारी, वेष्णवी, ऐन्द्री, याम्या, चामुण्डा और योगशी 
अष्टमात॒काओं का विवरण है। इनके वर्गों की -संख्या अ, क, चं, ट, ते, 
प, य और श है। अणिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ इन अष्ट वर्गों से ही . 
उत्पन्न होती हैं । क्‍ | | 

.._ इस प्रकार आगमशास्त्र के अनुसार मातुकादेवी के स्वरूप को संक्षेपतः 
प्रस्तुत करने के अनन्तर अब हम मातृका साधना के सूक्ष्म तत्त्व पर 
विचार करेंगे । अक्षमाला अथवा मातृका न केवल सामान्य जनों के द्वारा 


. ॥. नेत्र तन्‍्त्र अधिकार २१, श्लोक. ३७-३८; पुृ० २७१। 
२. शिवसूत्रवातिक, श्छोक २३। रे- स्वच्छन्दोद्योत ९ पट०, १० २८। 
४. स्वच्छन्दोद्योत १० पट०, पृ० ४२३३ ५ मालिनीविजयोत्तर, 


तृ० अधि० इलोक १४ 


सम्मार्ग आमम विशेष 














अपितु महायोगी शिव के द्वारा भी जपी जाती हैं ।' मातृकाओं के 


अभ्यास में प्रायः साधक की प्राण और वाक्‌ की क्रिया चलती है अथांत्‌ 


| अं, आं आदि का स्थूल स्तर पर उच्चारण करता हैं। अन्‍्तर्वेखरी में 


नकक 


केवल सावधान भाव रख कर इनको उच्चरित करते हैं। . मन्‍्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्‍्य और योगिनी मुद्रा नामक इन तीन तत्त्वों का साज्ञात्कार 
कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। अन्तर्वेखरी अवस्था में मातृकाओं का 


. आनसिक आकार होता है। जो श्रवण साज्नात्कार के विषय थे, वे इस 


_ स्तर पर मानसिक बोध के अनुरूप स्फुरित होते हैं । अतीव सु्षम भूमि में 
._ इतका रूप-साज्ञात्कार होता है। भ्रत्येक मातृका का एक वर्ण हैं । इस 


वर्ण के साथ प्रकृति और भाव का सम्बन्ध है । सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण 


के अनुसार मातुकाओं की भ्रवृत्ति होती है । इनमें मूल प्रकृति को घटन 


._विघटन करने की पूर्ण सामर्थ्य निहित है । ये मन, बुद्धि और अहंकार के 


स्तर से सूक्ष्म हैं । प्रकृति की विकृत अवस्था में जिन वर्णों का साचात्कार 


होता है, उनको विक्ृत-आराण वर्णात्मक मातृकाएँ समझना चाहिए । पत्च 
. भूतात्मक सृष्टि इन्हीं की विक्ृति के फल-स्वरूप होती है। विकृत मातृकाओं 


. में मृलभूत शक्ति और संकुचित आत्म-तत्त्व का मिश्रण है। प्राण की 


विकृति, मन की विक्ृति एवं बुद्धि की विकृृति सब मिलकर अहंकार में 
होती हैं। अहंकार में इन मातृकांओं का कार्य चलता है । इनके अधीन 


9. हो संस्कार, इच्छा, ज्ञान और क्रिया चलती है। 


प्रकृति की साम्यावस्था में समस्त वर्ण एकात्मक हैं । एकत्वानुभव 


: में इनका एकाकार वर्णात्मक स्फुरण होता रहता है । 


प्रत्येक स्तर पर मातृकाओं का एक केन्द्र हं। इसको तत्त्वशक्ति भी 
कहते हैं । मातृकाओं के वर्णों से तत्त्वों की सृष्टि होती है । मातृकाओं 


: का सूक्ष्म केन्द्र 'कला” भाना जाता है। प्रत्येक स्तर पर मातृका शक्ति 


कलात्मक बन कर परवर्ती स्तर की सृष्टि का कारंण बनती है। . 
मातृकाओं के स्थूछ उच्चारण से साधक की स्थूछ भावना पर भ्रभाव 
पड़ता हैं । इनके उच्चारण के ज्ञण में यदि बोध का ठीक तादात्म्य हो 


.. जाएं, तो उस समय उस-उस सातुका का स्वरूप बोधगत हो जाता हैं । 
. साधक जब मन के स्तर पर इन मातृकाओं की तरज्ित अवस्था का 


. अनुभव करता है, तब वह भ्राणशक्ति जिसके बछ पर यह खड़ा है, झट 


प्ले कार्य करता है । इन मातृकाओं का जो आधान केन्द्र है, वह भी चार 


प्रकार के मातृकाओं के स्तर के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाता ह। 


 बैखरी स्तर में विकृति का केन्‍्द्र-बिन्दु जो एक स्वरूप से अलग है और 


. सतत अलग-अलग प्रकार के बोध में रहता है, जिसका अन्त नहीं हो 


. सकता हैं। यह निरन्तर काल तत्त्व में ग्रसित होता रहता हैँ। यहाँ पर 


इसकी गति वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों प्रकार की है । साधारणतया 


. सृष्टच न्‍्मुखी गति दक्षिणावर्त और संहारात्मक वामावर्त मानी जाती है । 


इनमें मातृका का जप न वामावर्त से किया जाता है और न दक्षिणावर्त 
से ही, अपितु इन दोनों से सेतु बाँध जाता है । यह है अक्षमाला प्रकार 
का मातृका जप । 'क्ष' वर्ण मेरु हैं, इसका उल्लड्भून किये बिना यदि अ' 


|. से 'ह' ओर ह' से अ' अर्थात्‌ लोम विछोम ज़कार से जप किया जाता 


१ परात्रिशिका टि०, १० १९४। 
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है। तब एक गति प्राप्त होती है जो एक बिन्दु से वृत्त तक जाकर पुनः 
उसी स्थान से प्रवृुत्त होती हैं। इसी सरल गति द्वारा केन्द्र में प्रवेश 
मिलता है । 

. मातृका शक्ति बेखरी अवस्था में एक स्वरूप पाती हूं, तो मध्यमा 
स्तर पर अतिरूक्ष्म बोधगत आकार में रहती है । इसकी भेदामेद अवस्था 
होती है । यह प्राणशक्ति की चालिका हैँ । पश्यन्ती अवस्था में यह 
क्रियात्मक है और स्व में प्रकाशित है । अनन्तवर्णा होते हुए भी एकात्मना 
है एवं अभिन्‍न बोध युक्‍ता है। एक अखण्ड प्रकाश में अनन्त प्रकाशों 


: कां खेल इस भूमि में दिखाई देता है। इस स्तर पर इच्छाशक्ति 


ज्ञानाथ्ित है । इससे भी अति सूक्ष्म भूमि है-- 'परा' की । इसमें मातृकाओं 
का केन्द्र बिन्दु 'कला' है। वाणी की चारों अवस्था में सृष्टि होती है और इस 


: सृष्टि की अभिव्यक्ति का मूछकारण कछा है । शान्‍्त्यतीत आदि कलाओं 


का स्थुलूस्वरूप मातृका शक्ति है। सृष्टि की. निर्माण-शक्ति शक्ति-संकोच 
के कारण सीमित- होती जाती है-॥-इनमें परस्पर व्याप्य-्व्योपक भाव है । 
इनमें कई स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर संकोच-बोध है । यह संकुचित बोध 
ही सृष्टि के अधीन कराता है। अब यदि हम सावधान होकर इनका 
रहस्य समझने का प्रयास करेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा. कि मातृकाओं की 
बैखरी भूमि में इच्छा, ज्ञान और क्रिया--ये तीनों काल के अधीन हैं । 
जब इन मातृकाओं का मध्यमा अवस्था में सूक्ष्म स्पन्दन का अनुभव होता 
है, तो ये न केवल स्थूछ आकारगत हैं किन्तु इनमें सूक्ष्म प्राण के स्तर 


पर इनकी शक्षित प्राणों को श्रेरित करती है । जितना प्राण में सामर्थ्य 


है, वह इन मातृकाओं की दृढ़ता है। इससे सूक्ष्म होने पर पद्यन्ती स्तर 
पर मातुका नादात्मक स्वरूप धारण कर छेती है । 


बैखरी अवस्था में वर्णों का इच्छाकृत प्रयत्न से उच्चारण किया 
जाता है, तब मन अन्‍्तः और बाह्य संस्कारों से युक्त होने के कारण 
नाना प्रकार के विकल्पों से आक्रान्त होता है । उनका अन्तःकरण 
पर प्रभाव पड़ता है। इनको > हटाकर शुद्ध विकल्प का संस्कार 


डालने के लिए मातृका उच्चारण की प्रक्रिया पूर्ण सक्षम है। इस 


उच्चारण के साथ मन, प्राण और बिन्दु का सम्बन्ध है। पल्लवौच्चार 
क्रम एवं संपुटोच्चार क्रम-इन दोनों क्रमों के द्वारा साधक के अवधान 
की मात्रा में तीव्रता एवं स्पन्दशक्ति, पकड़ में आतो है । प्राण की भूमि 
से चित्ताकाश में प्रवेश करते ही साधक को अपने सहज आन्तरिक अव- 
घान की स्थिति में रहने के कारण अपने भीतर ही मातृकाओं का उच्चारण * 
पुनः पुनः सहज रूप से सुनाई देने लगता है । यह एक प्रकार की अन्तर्वेखरी 
अवस्था है। इससे जब और सूक्ष्म मध्यमा भूमि छाभ होती है तब वर्ण 

अर्थात्‌ ज्योतिर्प और. ध्वन्यात्मक नाद निरन्तर बोध में आता है । 

नवनाद और ज्योति के सस्त॒वर्णों का साज्ञात्कार होता हैं। पश्यन्ती के 

स्तर पर प्रत्येक वर्ण शक्तिस्वरूप है और प्रत्येक का वर्णात्मक देवता हैं । 

यहाँ .मातृका शक्ति का- दर्शन होता हैं.। क्रम. में ,अखण्ड मातृका स्वरूप 
देवी की शक्ति का स्फुरण निरन्तर मातृका शक्ति के रूप में होता है । इन 
शक्तियों के सूक्ष्म मिलन और मिश्रण से मन्त्र बनते हैं । इसी स्थिति में 
मन्त्रद्र्टा मन्त्र का साज्ञात्कार करता है। इस स्तर पर प्रत्येक मातृका 


सनन्‍्मार्य ओआग्रम विशेषांक 













नादगत छन्‍्द भी है । इसका अनुभव ऋषि करते हैं । इस जगह मातृका 


. विज्ञान भी है। जो समष्टि मात॒ंका शक्ति का अनुभव करता है; वह स्वयं &#ऐे$ हेड फेड रिज फिज फि7 फेज कि जी 
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अनन्त देब्-देवियों के केन्द्र में रहता है । बह इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और दुकान ६२४८४ 
क्रियाशक्ति को एक केन्द्रगत शक्ति के रूप में साज्चात्कार करता है। यहाँ फ़ोन / .”/ ४३४८४ 
तक मातृका-साधना की गति संभव है । इसके पश्चात्‌ जब अखण्ड महा- है | निवास श व 
शक्ति स्वरूप जगदम्बन की कृपा होती है, तो योगी अद्वत भूमि में प्रवेश के. अल 
| करता है, वह है परा भूमि। इस समष्टिस्वरूप मातृका शक्ति का अति 
ने | द सूक्ष्म स्वरूप “विमलकला' है । यह समस्त जगतू की प्रसविणी है । इस 
स्तर पर मातृका शक्ति कलात्मक बन जातो है और स्वरूपगत मन्त्र और (7 - नह * + » 
मातृकाओं के ऊपर के परा स्वरूप का स्वात्म स्वरूप में साज्ञात्कार होता श, 6. ७70०9 
&<->«८-०“८८<७८७००*«०० 


है । इस प्रसज्भ में इतना ही कहना उचित प्रतीत होता है। ७ 






मोहनलाल किशनचन्द 
हाथ करघे पर शुद्ध ज़री ओर | 
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गुरु तत्व ः आगमिक दृष्टि 


आचार्य बलदेव उपाध्याय 


व्यावहारिक जगत्‌ एवं आध्यात्मिक जगत्‌ उभयत्र गुरु को महिमा 
पर्वातिशायी है। साधक की चक्षु अज्ञानरूपी तिमिर रोग के कारण 
बिल्कुल बन्द रहती है। वह दूर की बात कौन कहे पास-पड़ोस की 
वस्तुओं के जानने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। ज्ञानरूपी अंजन की 
शलाका से गुरु ही उस रोग को हटा देता है जिससे साधक के अस्तनेंत्र 
घुल जाते हैं भोर वह इन्द्रियातीत विषयों के भी जानने में सर्वथा कत- 


कार्य होता है । इसी लिये गुरु की महिमा' सव्वंदा स्तुत्य एवं श्छाध्य- 


मानी जाती है-७ 
“अज्ञान तिमिरास्ध्यस्य न्ञानाञजनशञलाकया । 


चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥* 
शास्त्र की दृष्टि में गुर मानव रूप में भी देवाधिदेव का हो साक्षात्‌ 


स्वरूप प्रस्तुत करता है । गुरु ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है । इतना ही 


नहीं, वह साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा का हो रूप है। अत एवं बह स्वथा 
वन्दनीय होता है । ह 
“गुरुब्ह्मा _गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर:। 
गुरु: साज्ञातृ परं ब्रह्म तस्मे श्री गुरवेनम: ॥” 
आगम की दृष्टि में क्षिव ही ग्रुरु भाव के पूर्णतम आदर हैं। वही 
थादि गुरु, नित्य गुरु, विश्व के परम गुरु है। शिव अर्थात्‌ गुरु ही 
सच्चिदानन्द स्वरूप हैं । उनमें जो नित्य शक्ति अभिन्न रूप से विराज- 


मान रहती है, वह सच्चिदानन्द स्वरूपा है। शिव निष्क्रिय द्रष्टा और | 


कर्ता है। क्षक्ति उनके साथ पूर्ण रूप से अभिन्न होने पर भी दृष्टिस्वरूप 
और करणस्वरूप है । सृष्टि के पूर्ण श्षिवि ओर शक्ति में किसी प्रकार 
का अन्तर दृष्टियोचर नहीं होता, परन्तु सृष्टि के पश्चात्‌ ही यह पार्थक्य 
दृष्टि में आता है। द्वत दृष्टि से विचार करने पर जीव अनादि काल 
से अणु के रूप में विद्यमान रहता है। आरम्भ से ही जीव के ऊपर 
एक आवरण चढ़ा रहता है जिससे उसका विभुत्व सदा आच्छादित 
रहता है । सत्य तो यह है कि शिव ओर जीव में सर्वथा आरम्भ से ही 


अग्नेद है, परन्तु इसी आवरण के कारण जिसे मर को संज्ञा से आगम 


पुकारता है, दोनों में भेद प्रतीत होता है। यही आवरण जीवत्व या 
पशुत्व कहलाता है ओर इसे ही 'भल' भी कहते हैं। यह अनादि काल 
से जीव के साथ छग्ा रहता है और इसी के कारण जीव अपना विशभुत्व 
भूल कर अपने को अणु समझने लगता है। यही “आणव मसल की संच्ञा 
से आाममों में प्रसिद्ध है। .अभिनवगुस्त इसे “स्वरूप प्रच्छादन की संत्ना 
देते है; उनका वचन है-- 
देवः स्वतन्त्रश्चिद्रपः प्रकाशात्मा स्वभावतः । 
रूप-प्रच्छादन-क्री डा योगादणुरनेककः: ।। 
--( तंत्रालोक भाग, ८, १३।१०३ ) । 





इस बचन का श्र्थ है कि श्षिव वस्तुतः स्वतन्त्र, चिट्रप, स्वभाव से 
ही प्रकाझात्मा और एक होता है, परन्तु अपने स्वरूप के प्रच्छादनरूपी 
अपनी त्रिया के योग से वह अणु होता है और अनेक रूप घारण करता 
है। यदि यह आवरण नहीं रहता, तो जीव अपने को शिव रूप से ही 
पहचानता, पशु रूप से नहीं ॥ इसी आवरण के समान कहीं-कहीं एक - 
दूसरा ही आवरण इसके ऊपर दृष्टिगोचर होता है और .इस आवरण को 
'कर्स' कौ संज्ञा से अभिहित करते हैं। इस आवरण के ऊपर भी एक 
दूसरे मल की सत्ता दृष्टियोचर होती हैं, जिसे 'मायीय सरल के नाम 
से पुकारते हैं। इस मायीय मल के द्वारा भेद बुद्धि का उदय होतां है। 
कर्म के दो प्रकार हैं--शू भ एवं अशुभ । मायीय मर के द्वारा जब कोई. 
पुरुष-संज्ञक वितात्मा किन्हीं वेद्यों को शृंभ समझ कर उनके सम्पादन को 
ओर बअग्नसर होता है और किन्‍्हीं को अशुभ समझ कर उनसे हट जाता 
है, यही जीव की 'शभाशुभ वासना' “कार्मंण मर के नाम से अभिहित 
की जाती है। सच पूछिये तो अज्ञानरू्पी मल तो एक ही भ्रकार का 
होता है और वह है अपने स्वरूप को न पहचानना, परन्तु वह तारतम्य 
त्रिविध रूप से प्रतिभासित होता है जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया 
गया है । 

यह तो बन्धन का रूप हुआ | इसी बन्धन से जीव को मुक्ति 
दिलाने वाला महनीय व्यक्ति “गुरु होता है। अभिनवगुप्त बे “मोक्ष के 
स्वरूप के विषय में लिखा है--- 

“प्रोक्षो हि नाम नैवान्यः स्व॒रूप-प्रथनं हि सः ।” 

अर्थात्‌ 'स्वरूप भ्रथन को ही मोक्ष नाम से तन्‍त्र शास्त्र व्यवहृत करता 


: है। 'स्वरूप प्रथर्न का अर्थ है-- शिव के यथार्थ रूप को श्रतीति । शिव 


की सर्वतों महनीया श्षक्ति है स्वातन्त्र्य शक्ति | इसी स्वातंत्र्य शेक्ति से 

सम्पन्न झ्षिव रूप की भ्रतीति ही वस्तुतः स्वरूप भ्रथन है। इस दशा में 

साधक अपने को शरीर, मन, बुद्धि प्राण से उत्तीर्ण शुद्ध प्रकाश-विमर्श- 

रूप संवित का अनुभव करता है। परभार्थसार ने मोक्ष के स्वरूप का 

निरूपण स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार किया है-- 

मोक्षस्य नेव किड्चिद्‌ धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र। 
अज्ञानग्रन्थि शिदा स्वशक्त्यभिव्यक्तता . मोक्ष: ॥ 

--( परमार्थसार, ६०वीं कारिका ) । 

कारिका का तात्पर्य है कि म्पेक्ष का न कोई धाम है और उस 

दशा में न कहीं अन्यत्र ग्रमन होता है, प्रत्युत अज्ञान ही ग्रत्थि को भेदन 

करने से जो स्वशक्ति को अभिव्यक्ति होती है; वही मोक्ष है। फलतः 

यथार्थ गुरु का यही महनीय कार्य होता है. कि वह साधक के हृदय में 

विद्यमान अज्ञान की ग्रन्थि को खोल डाले जिससे उसके शिवत्व की 


सन्‍्मार्ग आग्रंम विशेषांक 











पूर्ण अभिव्यक्ति हो जायं। आंचार्यों का कथन है कि आंगंम-सम्मत 
परा मुक्ति ही पूर्णत्व है । 

आगम के मत में नतो सांख्य का 'कंक्‍ल्य' पूर्णत्व है ओर न 
बेदान्त को मुक्ति ही | ईत और अद्व॑त दोनों हो आग्रमों में दूसरा 
समर्थन मिलता है । तन्‍्त्रालोक के टीकाकार जयरथ वेदान्त की 
मुक्ति को सवेध प्रलयाकलछ की अवस्था के सदृश मानते हैं। वे इस 
मुक्ति को “विज्ञान कंवल्य' के समान भी नहीं मानते । इससे अनुमान 
होता है कि वेदान्त की मुब्ति में आणव मल पूर्ण रूप से वर्तमान रहता 
है। वह ध्वंसोन्मुख भी नहीं होता, परन्तु विज्ञान बवल्य' में आणव 
मल ध्वंसोन्मुख तो होता ही है । कर्म न होने के कारण “विज्ञानकेवली" 
की पुनरावत्ति नहीं होती । आणवमल ध्वंसोन्मुख़-होने के कारण उससे 
कर्मों की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। वेदान्त मोक्ष में पुनरावृत्ति 
निवृत्त नहीं होती । इस मत के अनुसार वेष्णवादि की मुक्ति प्ररूया- 
कल की तरह की है। उस स्थान में दीर्घकाक तक भोग होता है । 
फिर नई सृष्टि में जन्म होता है। नन्‍्यायादि-का अपवर्ग आत्मा के 
सवंविशंषोच्छेद होने के कारण अंपवेद्य प्रढलयाकल के सदुश है । फलत: 
आगम सम्मत परामुकित में ही पूर्णत्व है । 


अब गुरु-योग्यता पर किड्चित्‌ विचार करें। कौन व्यक्ति गुरु 
बनने की योग्यता रखता है ? व्यक्ति में किन गुणों की सत्ता आव- 
दयक है, जिससे वह संदुगुरु! होने की क्षमता रखता है ? लोक में 
नेत्र सम्पन्न व्यक्ति हो गन्तव्य मार्ग को देख सकता है और दृष्टि शक्ति 
के युक्त होने के कारण वहो व्यक्ति दूसरों का मार्ग दर्शन करा 
सकता है। अध्यात्म जगत्‌ में भी इसी प्रकार गुरु को ज्ञान सम्पत्ति 
- से युक्त होने की नितान्‍्त आवश्यकता होती है । वह्‌॒परोक्ष ज्ञान ओर 
अप रोक्ष ज्ञान-उभयविध ज्ञान की सम्पत्ति से पूर्ण रहता है, परन्तु 
केवछ इतने साधन से ही क्‍या वह व्यक्ति गुर की महनीय पदवी का 
अधिकारी बन जाता है ? नहीं कमी नहीं । उसमें ज्ञान शक्ति के साथ 
ही साथ अन्य दो शक्तियों का भी अस्तित्व आवश्यक है। एक है 
इच्छाशक्ति ओर दूसरी है क्रियाशक्ति। दूसरे के दुःख दूर करने को 
जो इच्छा है, उसे 'कृपा' या 'करुणा' कहते हैं। ज्ञानी होकर भी 
जो व्यक्ति कृपा से विरहित है वह कथमपि गृह का अधिकार प्राप्त 
नहीं कर सकता । करुणा ही एक मात्र प्रवरतिका होती है, परन्तु 
इच्छाहीन में करुणा कहाँ ? ज्ञानी में केवछ इच्छा से ही कार्य 
नहीं होता, यदि उसमें इस इच्छा को सफल बनाने का सामर्थ्य 
नहीं रहता । इच्छा अप्रतिहत होना चाहिये। तभी वह क्रिया के 
रूप में स्थूल आकार घारण करती है। यही इच्छ भ्रमोध इच्छा 
होती है। ज्ञानी होने से ही गुरु होने को योग्यता नहीं होती, यदि 
उसके हृदय में दु:खो व्यक्ति के दुःखों को दूर करने की करुणा का 
उदय नहीं होता । बुद्ध घम में भी यह तथ्य जागरूक रहा है। “बोधि- 


१- द्रष्टव्य; म० म० ग्रोपीनाथ कविराज, भारतीय .संस्कृति और 
साधना ( प्रथम भाग, पृ० २५४, प्रकाशक-- बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌, पटना, १९६३ ई० ) । 
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सत्त्व में जानपोरमितां का संदरभाव अवश्यमेंव रहता है, परन्तु पूर्ण 
बुद्धत्व प्राप्ति के लिये उप्तमें करुणा का उद्रेक होना आवश्यक होता 
है। करुणा की प्रेटका शक्ति ही उसे उपदेश देने के लिये अग्रसर 
करती है, अन्यथा समस्त ज्ञान को घारण करने वाला भी व्यक्ति 
मानो एक घरोहर की तरह अपने में हीं ज्ञान को संजोये रहता है, 
अपने में उसे साधक में संक्रान्त करने के लिए वंह कथमपि उद्यत 
नहीं होता । इसलिये “करुणा के उदय लेने पर हो बोधिसत्त्व बुद्ध 
रूप को प्राप्त कर जगत्‌ के कल्याण के साधन में तत्थर होता है। 
निष्कर्ष यह है कि-यथार्थ गुरु में प्रत्यक्ष श्ञान के साथ इंच्छा एवं... 
क्रिया का योग रहना चाहिये, इसे हो शास्त्र में 'सदगुरु या “आत्न- « 
पुरुष” कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को 'सांस्रिद्धिक गुरु कहते हैं, जिसमें 
स्वतः सत्तक का उदय होता है, जिसके सारे बन्धन ढीले हो जाते हैं 
ओर जिसमें पूर्ण शिवत्व का आविर्भाव होता है। ऐसे पुरुष के लिये . 
स्वयं कर्तव्य शेष नहीं रहता, वे आत्मा में .कतकठत्य हो जाते हैं । 
दूसरे पर अनुग्रह करना ही उनका एकमात्र प्रयोजन. रहता है। ऐसे 
व्यक्ति के स्वरूप का निरूपण शास्त्र इस प्रकार करता है-- | 
“स्वं कर्तव्यं किमवि कलयन्‌ छोक एकभ्रपन्नांतू | 
नो पारं प्रतिघटयते काञ्चन स्वात्मवृत्तिम्‌ ॥ 
यस्तु॒ध्वस्ताखिल भवमलो भरवीभावपूण: 
कृत्य तस्य स्फुरतरमिदं छोक कर्तव्यमात्रम्‌ ॥ 
योगसूत्र के भाष्यकार व्यास ने ईश्वर के विषय में जो कहा है वह . 
इस सांसिद्धिक गुरु के विषय में भी पूर्णतया चरितार्थ होता है--“'तस्य 
आत्मानुग्रहाभावेईपि भूतानुग्रह एवं भ्रयोजनम्‌” आत्मानुग्रह के अमाव 
होने पर भूतानुग्रह प्राणियों पर अनुग्रह करना, कृपा करना ही उसका 
प्रयोजन होता है । 


यही अनुग्रह श्रक्ति गुरुत्व का स्पष्ट वेलक्षण्य है। अनुग्रह शक्ति के 
स्वरूप जानने के लिये “निग्रह शक्ति के रूप को जानना नितान्त 
आवश्यक है ॥ आयम शास्त्र में परमेश्वर के पाँच कर्म प्रध्षिद्ध हैं जिसका 
नाम है, पञ्चकृत्य-सुंष्टि, श्थिति, संहार, अनुग्रह एवं निग्रह | निग्नह का ' 
अर्थ तिरोधान है। सृष्टि होने से पहिले निग्रह या तिरोधान की प्रक्रिया 
किसी न किसी रूप में अवश्यमेव होतो हैं। निग्नह या तिरोबान छब्द - 
आत्मस्वरूप के आच्छादन के लिये आशभमशास्त्र में व्यवहृत होता है । 
इस आच्छादन को लेकर अद्वैतमत तथा द्वेतमत में पार्थक्य है। अद्वत 
मत में एक अद्वितोय परमेश्वर के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं होंती । . 
वे ही अपने आपको स्वतस्त्र रूप से पृथक्‌ कर छीला की निष्पत्ति के 
लिये अणु रूप घारण करते हैं भर्थात्‌ विभु परमेश्वर का अणु होना छीछा _ 
का व्यापार है । यह तो हुआ बद्वेत॒मत का धिद्धान्त। द्वेतमत ' में अनादि 
काल से ही आत्मा में एक आवरण विद्यमान रहता है, धान में छिलके . 
की तरह । यह आवरण ठीक छिलके को तरह होता हैं। ढत मत में यह 
आणव मल एक प्रकार का द्रव्य विंशेष है। इसे समझने के लिये- चक्षु के 
ऊपर विद्यमान परदे (मोतिया विन्दु ) का दृष्टान्त सर्वथा. उपयुक्त है । 
किसी कारणवश यह परदा नेत्र के ऊपर आ जाता है, कुछ दिनों में: पक ' 
जाता है। तब चिकित्सक अपने अस्त्र विशेष से इसे काठ कर बाहर : 


सन्‍्मार्ग आग्रम विश्ञेषांक 








काल देता हैं। यहो ठोक दशा दवतमत में ओणंव मल को होती है । 
ब्रणव मल भी एक विद्विष्ट द्रव्प ही होता है, जिप्के प्रमाव से शिवत्व 
कुचित होकर अणुत्व में परिवर्तित हो जाता है । आत्मा स्वरूपतः शिव- 
| होने पर भी इसी परदे के कारण पशु हुआ है, जिधसे उध्षम्तें शिव 


गाव के उपयोगी अपरिच्छिन्न ज्ञान और अश्रतिहत क्रिया का स्फुरण- नहीं 


होता । यह आवररा रूपी परदा भगवान्‌ की तिरोधान शक्ति के हो 


भाव से आविर्भूत होता है। इस आवरण के हटाने का सर्वातिशायी एक 
9 है उपाय है ओर वह है--अनुग्रह-श्क्ति । इसी अनुग्रह कृत्य के निष्पादन 
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इसने के कारण ही शिव गुरु के रूप में पृलित तथा समादृत है । शिव 


ल्लीगुर इस अनुग्रह शक्ति के प्रभाव से जीव के ऊपर अनादिकाल से 


विद्यमान आणव मल को काट कर हटाने में समर्थ होते हैं ॥ फलतः जीव 
के अणुत्व का निराकरण कर उसे शिव रूप में प्रतिष्ठित करने का 
प्रहवीय कार्य गुरु का ही उत्तरदायित्व है । ऊपर तान्त्रिक मुक्ति के प्रसंग 


हईं कहा गया है कि मोक्ष को आगम शास्त्र स्वरूप प्रथन' स्वीकारता है। 


अर्बर्षात्‌ शिवमाव से आवरण के कारण जो विभु अणु के रूप में संकुचित 


है गया है, उसको अनुग्रह शक्ति के द्वारा शिवत्व की प्राप्ति करा देना ही 


६ का उदात्तदायित्र है। फछत: अपनी अनुग्रह शक्ति के द्वारा जीव 


हो बन्धन से सुक्‍्त कर “स्वरूप प्रथा रूपो मुक्ति से सम्पन्न करने वाला 


: | व्यक्ति ग्रुरु के यो रबश्ालो आख्या से सण्डित होता है । 


(क्षिणामूर्ति का रहस्य 
भक्तों को अद्वेत तत्त्व के उपदेश देने के लिए भयवान शिव द्वारा 


॥ /शिगृहोत रूप को दक्षिणामृति के नाम से पुकारते हैं। “दक्षिणामूर्ति 


3 स्वरूप तथा उपासना का प्रतिपादक एक स्व॒तन्त्र उपनिषद्‌ हो विद्य- 


शत है जिसके १९ वें पद्म में उस नाम की स्पष्ट व्याख्या की गई है-- 


“शेमुषी दक्षिणा श्रोक्ता सा यस्यामीक्षणे मुखम्‌। 

दक्षिणाभिमुख: प्रोक्तः शिवो5सशो ब्रह्मवादिभिः ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि को दक्षिणा कहते हैं। यह बुद्धि जिसके साक्षात्‌कार 
से में प्रमुख साधन द्वो, उस छिव को ब्रह्मगादी गण “दक्षिणाभिमुख 


| 7र्षात्‌ दक्षिणामूरत के नाम से पुकारते हैं। दक्षिणामूति का पाषाण 
. ग्ाह बड़ा ही सुन्दर तथा आकर्षक निर्मित धिछता है। उनके रूप के 


गत का वर्णन पर यह पत्न नितान्त प्रख्यात है (दक्षिणामति उपनिषद्‌, 


पिरा पद्य )-- 


“स्फटिक रजतवर्णमोक्तिकी मक्षमा छाम्‌ । 
अमृतकलूश-विद्या-ज्ञान मुद्राकराग्रं: ॥ 
दघतमु रगकक्ष॑ चन्द्रचूड॑ त्निनेत्रं । 
विधृतविविध भूष॑ दक्षिणामू तिमीडे ॥” 
उनका वर्ण स्फटिक तथा रजत के समान शुभ है। वे हाथों में मोती 
| रुद्राक्षमाला, अमृत कलश, विद्यामुद्रा एवं ज्ञानमुद्रा घारण करने वाले 
| कटि में साँप का वेष्टन है तथा जटाजूट में चन्द्रमा विराजमान हैं एवं 


. थर्थंगों में विविध भूषणों को घारण करने वाले हैं, ऐसे रूपधारी 


क्षणामति की मैं स्तुति करता हूँ ॥ 
भादि शंकराचार्य ने दक्षिणामूर्ति' की स्तुति में दो स्तोत्रों की रचना 
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की है, जिनमें गुरुमात शिव का रूप प्रतिपांदंक यहें पंच नितान्त विश्व॑त 
है । इस स्तोत्र के ऊरर प्राचीन अद्वताचार्यों की टीका भी उपलब्ध है | 
पद्म इस प्रकार है-- द 
“विश्व दर्पणदृश्यमाननग रीतुल्यं निजास्तर्गत । 
पर्थन्नात्मनि मायपा बहिरिवोदभूतं यथा निद्रया । 
यः साक्षात्‌कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्यं । 
तस्म॑ श्री गुरुमतये नमः इदं श्री दक्षिणामूतये ॥ 
इस पद्म का आशय है कि निद्रा को अवस्था में स्वप्न में दीखने वाले 
पदार्थों के समान ही यह विश्व आत्मा में ही प्रतिमासित होता है जिस 
प्रकार दर्पण में दोखनेवाली नगरीप्रतिबिम्ब रूप से दृष्टिगोचर होती है। 
आत्मवाक्षात्कार रूप जाग्रत्‌ अवस्था में एकमेवा द्वितीय ब्रह्म का ही जो 
साक्षात्‌कार करता है ऐसे गुरुम॒तिधारी दक्षिणामतिं को नमस्कार। इस 
पद्य में निद्रा तथा आगरण दोनों दशाओं की तुलना के द्वारा अद्वेत तत्त्व 
का निरूपण किया गया है। 
इस दक्षिणामृ्ति के चार प्रकार होते हैं--वीणाघर, योग, ज्ञान और 
व्याख्यान । इन चारों के विभिन्न रूप तथा आक्भति भ्रस्तार में अंकित 
मिलती है। 
(१) वीगाघरमूति---चार भुजा वाली होती है, वह खड़ी रहतो है 
तथा भक्तों को वीणावादन सिखलाती है । 
(२) योगमूति--ध्यानस्थ मुद्रा में बंठी रहतो है ओर॑ भक्तों को 
अपने दर्शन से योग शिक्षा देती है। । 
(३) ज्ञानमूरति--ज्ञान की शिक्ञा देने के लिए होती है । 


(४) व्याख्यानमृति--इतर शास्त्रों के उपदेश के निमित्त धारण की 
जाती है । अन्तिम दोनों मतियाँ वीरासन घारण कर ज्ञान तथा व्याख्यान- 
की मुद्राओं का प्रदर्शन करती हुई भक्‍तों को ततृतत्‌ विषयों का उपदेश 
देती है। 

ऊपर निर्दिष्ट मूर्तियों को उपलब्धि दक्षिण भारत में विशेष रूप से 
हुई हैं, जयननायपुरा में वीणाधार दक्षिणामूर्ति श्रांस होती है। विष्णुकाओं 
में योग दक्षिणामृति की प्राप्ति हुई है। योगपट्ट घारण करने के 
कारण इस मूर्ति के पहिचानने म कोई सन्देह नहों होता॥ इसके 
दाहिने हाथ में वित॒क मुद्रा प्रदर्शित की गई है। मूरति के चारो 
ओर अनेक ऋषि छोग बे७ कर योग विद्या सीख रहे हँ--यह दिखाया 


गया है। १०८ उपनिषदों के ५१ वों संख्या वाला हैँ जिसमें “दक्षिणा- 


सूति उपनिषद्‌” शिवतत्त्व. के उपदेष्टा गुरु के अद्वेत सिद्धान्ती . 
उपदेशों का वर्णन किया गया है । इस देवमूति की आराधना के निममित्त 
अनेक मन्त्र भी दिए गए हैं। इनमें “5 ब्रं नमः दक्षिणपदमूर्तये ज्ञान 
देहि स्वाहा, यह १८ अक्षरों का म्रन्त्र सर्वश्रंष्ठ बतल/या गया है । 


१. दक्षिणामूर्ति के एक प्राचीन अंकन के छिये द्रष्टव्य भारतीय संस्क्ृति- 


कोश ( मराठी ) चतुर्थ खण्ड, पृष्ठ ३३३, प्रकाशक-पण्डित महादेव 


शास्त्री जोशी, शनिवार पेठ, पुणे, १९६७ ई० । 














काझी में विराजमान उपरिनिदिष्ट दक्षिणामत का निर्माण 'दक्षिगा- 
मूत्यंपनिषद्‌ु के निम्नलिखित श्रष्टम पद्य के आधार पर सम्पन्न किया 
गया प्रतीत होता है। पद्म इस प्रकार हँ--: 


भस्मन्यापाण्ड्रा ज्ू: शशिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्ष माला | 

वीणा-पुस्तं विराजतुकरकमलधरो योगपदट्टाभिराम: ॥ 

व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरं: सेव्यमान: प्रसन्‍नः । 

सव्याल: क्ृत्तिवासा: सतत भवत्‌ नो दक्षिणामूरति रीश: ॥ 

दक्षिणामूर्ति वाले भगवान्‌ शंकर -का यह थ्याख्यान शब्दों के माध्यम 
से नहीं होता ( जंसा साधारणत: जग्रत्‌ में होता है ) प्रत्युत यह मौन 
व्याल्यान है । व्यास्यापीठ पर विराजमान गरु को शब्दों के द्वारा भव त 
तत्त्व के उपदेश देने को आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत उनके दर्शन 
मात्र से ही शिष्यों के हृदयस्थ सन्देह स्वतः छिन्न-भिन्‍न हो जाते 


] 





संकल्प लेता हे कि-- 


& व्यापारिक समस्याओं का समाधान 


है| कै की अ तट जले, शे३ हैंत।. लेंगे! लेंगे, कते+ अशेत आते: "जेलेड हैंपे” आभेर' हक, बगैर सैफ! सैफ ऑफर जैक खेंगे। लैंलै। लेंपै३ 
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बनारसी वस्त्र उद्योग संघ 
बनारसी साड़ी के व्यवसायियों, गिरस्तों, दलालों एवं बुनकरों का 


ह्ार्व्दिक व्याम्निन्‍ननन्‍्ल्दन् कला हे 
ओर 


& बनारसो साड़ी उद्योग क चौमुखी विकास 
& बुनकर एवं कमंचारियों क॑ हितों को रक्षा में सदंव संघररत रहेगा। 


बनारसी वस्त्र ड्द्योग संघ, वाराणंसी 


हैं । इसी तत्त्व को दृष्टि में रखकर सच्चे गुरु के विषय में यह प्रा 
सूवित है-- | 
“गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तुब्छिन्न संशया: । 
शारीरक भाष्य में शंकराचार्य ने बाध्व ऋषि के प्रसंग में इस तथ 
की अभिव्यक्ति की है। बाध्व ऋषि गुरु के पास ब्रह्मोपदेश के लिये ण्‌ 
तब गुरुने अपना उत्तर शब्दों के द्वारान देकर केवल मोनकोा 
आश्रयण किया । बाघ्च ने तीन प्रश्न किया, तब गुरु ले कहा कि 
तो आपके प्रश्न का उत्तर भ्रतिवार दे रहा हूँ। मेरा मौन हो व्यवहाहि 
उपदेश है--उस ब्रह्म का। “उपश्यान्तो5पंमात्मा” । जब बात्मा झास्क 
स्वरूप है, तो उसके उपदेश के लिए शब्द का माध्यम अकिज्वत्‌ कर है। 
डीक हो है 
यन्मोनव्याख्यया मोौनिपटल्क्षणमात्रत: । 
महामोनपर्द॑ याति स॒ हि मे परंमागतिः ॥ 
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आरयों ने रसपरिप्लछुत रसना पर नर्तन करने वाली वाम्देवता सरस्वती 
क्‍ का अभिनन्दन-वन्दन प्रारम्भ से ही कर दिया था--“अं सरस्वती सह 
॥ | धोमिरस्तु” (ऋग्वेद संहिता ७. ३५. १) --सरस्वती बुद्धि-शक्तियों का 
| ताथ देकर कल्याण करे । देवी भागवत ( ९. ५, १२-१४ ) के सरस्वती 
| त्वोत्र में सरस्वती को स्मृति शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, प्रतिभा शक्ति 
। एवं ऋल्यना शक्ति बताया गया है। 2... कह क 
शक्ति प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । अतः प्रकृति में दुश्य- 
मान शक्तिसंवलित उपादानों का आरोप सूक्ष्म शक्तियों में किया जाना 
तंसर्गिक है। अष्टमूति ( >-पंच महामूत, सूर्य, चन्द्र तथा आत्मा ) का 
|| पंस्तवन इसका निदर्शन है। सरस्वती नदी के अप्रतिदेय उपकारों से 
प्रभावित होकर उस्षकी घारावाहिकता एवं कल$ल निनाद को वाणी की 
धारावाहिकता, - सरसता तथा शब्द का श्रतिहंप मान लिया गया | 
सरस्वती का उद्गम स्थान ब्रह्मसर होने के कारण इसे ब्राह्मी तथा सर- 
स्वती नाम दिए गए । भान्दीप्ति (चंमक) में रति--क्रीडा होने के कारण 
भारती शब्द होने के कारण शब्दार्थक वण्‌ से व/णी गू से गिर तथा३/ 
बंच से वाक प्रभृति संज्ञायें हुईं सरस्वती की । 
देवी भागवत ( ९. ८- ३ ) के अनुसार संपूर्ण ज्ोतों में पानी दृष्टि- 
गोचर होता है। हरि सरस्वान्‌ ( पानीवाले हैं )। उनके इस नाम के 
कारण नदो इत्यादि जलाशयों का नाम भी सरस्वती पड़ गया-- 
“रो वाप्यां च॒ स्रोतस्खु सर्वत्रेव हिं दृश्यते । 
हरिः सरस्वांस्तस्थेयं तेन नाम्ना सरस्वती ॥ 
शरने: शने: उपमा विस्मृत हो गयो और रूपक मात्र अवशिष्ट रह 
_| गया । फलतः हम शतपंथ श्राह्मण में सरस्वती को स्पष्टतः वाग्देवता के रूप 
में पाते हैं - “वाग्वे सरस्वतो ( ३, ९, १, ७ ), ( स्वराट्‌ .) मनो वे 
सरस्व।न्‌ वाक्‌ सरस्वती” (श० ब्रा० ७, ५, १, ३१ ) “जिद्बा सरस्वती” 
( श० ब्रा० १२, ९, १, १४ ) “बागव सरस्वती” ( ऐतरेय ब्राह्मण 
२, २४ ) । 
देवीभागवत पुराण ( ९,८,२ ) में सरस्वती नरो को शब्दतः 
बाग्देवता के रूप में प्रतिष्ठापित किया ग्रया है-- 
“सरस्वती पुण्यक्षेत्रमाजणाम च. भारते। 
गड़ाशापेन कलया स्वयं तस्थो हरे: पदे॥ 
भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणः प्रिया । 
वाण्यघिष्ठातदेवो सा तेन वाणी श्रकीतिता ॥ ' 
विष्णु की पत्नियों--गंगा तथा सरस्वती को परस्पर शाप के कारण 
भारत में नदी होकर आना पड़ा । ब्रह्मत्रिया होने के फलस्वरूप सरस्वती 





श्र 





श्याम सरस्वती का सिद्ध स्थान-चीन 
.. डॉ» भागोरथप्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री 


_ को ब्राह्यो--वाग्देवता कहा गया। सृष्टिविधान में पाँच श्रकार को 
प्रकृतियों में से एक प्रकृति सरस्वती भी है ( दें० भा० ९. ४. ४ ) । 
“गर्णेशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वतो। 
सावित्री च सृष्टिविधो प्रकृति: पण्बचा स्मृता ॥” | 
सृष्टि के आंदि में विद्यमान देवी प्रकृति नाम से संबोधित होती हैं 
( दे० भो० ९. १. ८ ) अन्य दर ह कह >न्यमकक 
“भ्रथमं वर्तते प्रश्च $तिश्च सृष्टिवाचक:। 
सृष्टेयदो च या देवी प्रकृति: सा प्रकीतिता ॥ 
इसी प्रकृति को शक्ति रूप्र में दैत्य दानव तक पूजते थे, क्योंकि 
शक्ति सामथ्यं अथवा बल के न रहने पर सभी असमर्थ हो जाते हैं। . 
इकार शक्ति के न रहने पर भी शिव शव बन जाते हैं (दे० भा० 
१.८.३१)--- 
“ज्िवोजसि शवतां याति कुण्डल्यादिविवर्जित:। 
शक्तिहीनस्तु यः कश्चिदसमर्थ: स्मृतां बच्चे: ॥ 
लक्ष्मी समुद्र पुत्र जारुंघर राक्षस की बहन थी। पत्नी के प्रेम के 
कारण विष्णु ने जारूंघर का विनाझ्ञ नहीं किया । इसके विपरीत उसके 
घर में हो रहना प्रारंभ कर दिया ( पद्मपुराण ६. ८. ७८ क्‍-. 
“ब्रेम्णा श्रियस्तं न जधान दानवम्‌ । - 
स्वयं. हरिस्तस्य शरेः प्रपात ॥ 
अब्घो वसति देवैशांलद्षम्या: प्रियचिकीषया ७. 
.. >-यद्पुराण ६.८.८३॥ 
सरस्वती लक्ष्मी की बहिन ( सपत्नी ) मानो ग्रयो हैं. ( दे० भा० 
९. ६. १७ ) । पुराणों में दुर्गा, पार्वती, सरस्वती इत्यादि भेद एक ही 
शक्ति के स्वरूप बताये गये हैं । ; 
गायत्री का एक नाम सरस्वती भी है। अरुण दैत्य ग्रायत्री की उपा- 
सना के बल पर अविजेय हो गया था। “हमारी आराध्य देवी की पूजा 
तुम करते हो ! ” बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर अरुण ने अहंकार में , 
आएर गायत्री की उपासना छोड़ दी। फलतःउ सके निस्तेज होने पर 
इन्द्र ने उसे परास्त कर दिया ( दे० भा० १०. १३. ७७ )। इन्हीं 
सरस्वती की हिमालय के उत्तर में प्रतिष्ठापना की गई थी ( दे० भा० 


१३. ३. ११ ) । 


. महाचीनक्रमाचार तन्‍्त्र में शाक्‍त . सैति का पूर्ण वृर्णन प्राप्त होता 
है। इस तंत्र में भगवान्‌ बुद्ध को विष्णुरृप में प्रदर्शित किया गया है । 
“बुद्ध उवाच” वाक्य वहाँ स्पष्टवः मिलता है। तब भ्रश्न होता है--क्या 
बौद्ध धर्म के पूर्व चीन में नोल सरस्वती का दिद्ध स्थान नहीं था ? उत्तर 
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| अवश्य था। तारा का पर्यायवाचरी “श्री” शब्द है। इसका यह 
तात्पयं नहीं कि “श्री” बुद्ध की पश्चाद्वविनी देवी हैं। शोतप्रधान देश में 
जाकर बोद्ध धर्मानुयात्रियों को भी तदनुरूप शाक्‍त हो जाना पड़ा | जैसा 
देश वैसा वेष । यहीं से बोद्ध धर्म में मोड़ आया । तिब्बत आदि के बौद्ध 
धर्मानुयायी “अहिंसा परमो धर्म :” का नारा छगाने के साथ ही साथ 
मांस भरक्षण इत्यादि को हेय नहीं समझते । महाचीनक्रमाचार तंत्र 
“देव्युवाच” और “शिव उवाच” से प्रारम्भ होता है । मध्य में विष्णु 
उवाच के स्थान पर “बुद्ध उवाच” प्राप्त होता है। वहाँ इस प्रकार के 
शब्द प्रक्षित भी हो सकते हैं। बोद्ध धर्मानुयाथियों का अपने में शाक्त 
सम्प्रदाय को खपा लेने का यह बोद्धिक प्रयास तकंणीय है । 
द्वितीय विद्या तारा की वाचक नोलसरस्वती वाम्देवता ही है 


( तन्त्रसार )-- 
“ताराद्या परण्चवर्णयं श्रीमस्नीलपरस्वती । 
सवभाषामयी शुद्धा स्वदेवैर्नमस्कृता ।” 


तम्त्रसार में नीछजूसरस्वती की व्युत्पत्ति थों दी गई है-- 
“गोला च वाक्प्रदा चेति तेन नीलूसरस्वती” 
वाग्देवता सरस्वती शतपथ इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थों में सुप्र सिद्ध है। 
ऋणग्ेद पंहिता में तो इसका बुद्धियों के साथ संक्रेत किया गया. है । वैदिक 
व'डूमय को वाग्देववा यहो सरस्वती तन्‍्त्र आदि वाइमय का स्रोत है । 
वाग्देवता सरस्वती को काप्व छ्ाखोक्त सपर्या इत्यादि में शुक्लवर्ण 
बताया गया है ( ब्रह्मव॑वर्त पुराण ब्र० खं० ३, ५३, ५०, ५६ )-- 
“आविरबभूव तत्वश्वान्मुब्बतद: परमात्मनः । 
एका देवी शुक्लवर्णा वीणापुस्तकधारिणी ।५३। 
कोटिपूर्णन्दुशोभाइया.. शरत्पंकजछोचना ।५४। 
वागधिष्ठातू देवी सा कवीनाभिष्टदेवता । 
शुद्धसत्त्वस्वरूपा च शान्तहवा सरस्त्रती ॥५६॥* 
मननीय है कि यह स्वरूप शारदा सरस्वती का है। शारद काछ में 
होने के कारण शारदा कहते हैं । वर्ष का वह उदयकाल है | फलत: श्र 
है | वसनन्‍्त वर्ष का सायंकाल है । सायं ग/यत्री का अपर रूप्र सन्ध्या- 
देवता श्यामवर्णा सरस्वती विदित. है ( दे० भा० ११. २०. ३६ )-- 
. “ध्यान भ्रकुर्यात्‌ सन्ध्यायां सायंकाले विवक्षणः । 
वृद्धां सरस्वती देवों कृष्णांगी कृष्णवाससम्‌ ॥” 
यह पीताम्बरघरा रूप में भी वर्णित हैं (दे०्भा०, ११, २०. ४०)--- 
“पोताम्बरधरां देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ ।' 
यही पीताम्बरधरा श्यामसरस्वती श्रीपष्न्चमी अथवा वसन्तपंचमी 
की उपास्य देवता हैं। इन्हों का थिद्ध स्थान चीन है जिसे हम भारत- 
वापियों ने चिरकाल से भुला रखा है। 
ग्रोपथ ब्राह्मण (3० १. १२ ) में सरस्वतो को अमावस्या कहा गया 
हैं । अमावस्या कृष्णपक्ष में होने के कारण श्याम ( नील ) होती है-- 
“अमावास्या व सरस्वती । 
अश्विन और सरस्वतो ने फेन को वच् के रूप में सोंचा। वह न 
शुष्क्र था न आद्र । इन्द्र न उस सन्ध्या वर मे ( जब न निश्चा थो, न 
दिन तब नमुचि का सिर :उड़ा दिया (श० ब्र०१२.७.३. १-३ ) फलूत: 
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जहरकृश्पदूइलऋ्साशासर-पण फशक पसक कप" 


तव से सन्ध्या को अधिष्ठात्री देवी प्रस्वती की प्रसिद्धि श्याम सरस्वतों 
के रूप में हो गई । 
श्याम सरस्वती के सिद्ध स्थान चीन का अपर नाम “नीलरम्यक” 
भी उपलब्ध होता है ( लिज्लपु राण पूर्वाद्द ४९. ९ )-- 
“ इलावृतातू परं नील रम्यक नाम विश्रतम्‌'' । 
इलाबृव ( तिब्बत ) पर “नोलरम्यक” वर्ष है। सुनील तथा श्वेत 
प्॑तों के मध्य में रम्यक वर्ष अवस्थित है (स्कन्द पुराण १.३७.५४)--.. 
“सुनीलश्वेतयोमंध्ये खण्डमाहुर॒च रम्यकम | . 
सुपाश्व पव॑त तिब्बत के उत्तर में है ( कूर्मपुराण पूवार्द ४५. १४ 
१५. १६ )--- | 
“इलाबृत्त भह्यमागाश्वत्वा रस्तत्र पर्वबता:। 
पर्वेण' मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धभादन:॥ 
विपुलः परिचमे भागे सुपाश्व॑श्चोत्तर: स्मृतः ॥॥” 
इसी सुपाश्व पर्वत के बगल में स्थित नीछपर्वत ( कृ० पु० पू० ४५. 
९ ) पर उरल्वती विराजमान हैँ ( कू्म पुराण पूर्वार्ध ४७. २१ )-- 
“सुधाश्वस्थोत्त रे भागे सरस्वत्या: पुरोत्तमम्‌” 
नीलरम्य वर्ष से पर श्वेत ( हिरण्मय ) पर्वत है ( लिझ्रपुराण 
पूर्वा० ४९, १० ) । ष 
“रम्यातू परतरं श्वेतं विख्यातं तद्धिरण्मयम्‌” 
श्वेतपव॑त दैत्य दानवों का स्थान है (लिज्भपुराण पू० ५२. ४७)- 
“देत्यानां दानवानां च॒ श्वेत: पर्वत उच्यते' 
इस रवेत ( हिरण्मय ) से भी पर श्यंगी और कुरुव्षं दक्षिणोत्त र 
भाग में धनुराकार विद्यमान हैं ( छिद्ध पुराण पू० ४९. १० )-- 
हिरण्मयात्‌ परं चापि श्वृद्धी चंव कुरु: स्मतः । 
घनुःसंस्थे तु विज्ञेये द्वे वर्ण दक्षिणोत्तरे ॥ 
यह कुरु--कुरुवषष ( लिज्भपुराण पृ० ५२.१९ ) > (कुलोप)> 
रूवष > रूप-रूस है । निष्कृषंत: “नीलरम्यक” ( चोन का नामानन्‍्तर ) 
विशाल देश है। उसमें ( दक्षिण उत्तर आदि ) चीन, प्रदेश सदृक्ष 
हैं। अतः “चोन” छाब्द में बहुववचन जोड़ा जाता है--“चीनेषु” । 
जिध प्रकार भारत के “अंग” “वंग” “कलिंग” इत्यादि प्रदेश रूप-- 
भागों में बहुवचनान्त प्रयोग होता है--“अज्जेषु” “बज्भेषु” “कलिडुंषु' 
उस प्रकार भारत में नहीं होता। किन्तु “भारते वर्ष” एकवचन 
होता है । केवल कूर्मपुराण (पूर्वार्द /४७. २१) त्रहुवचन मिलता है। 
उसे प्रदेशपरक समझना चाहिए । 
इस नीछरम्यक देश का मर्यादा ( सीमा ) पर्वत नीछ पर्वत है-- 
>ोलस्तथोत्तरे मेरो:” (लिज्पुराण पूर्वार्द ४९.३) । श्येम सरस्वती 
का सिद्धस्थान होने के कारण इस पर्वत का नामकरण “नील” हुआ 
ओर देश का नाम “नीलरम्यक” | यद्यपि “तत्नत्या पथिवी सबादिवी 
रूपा स्मृता बु्ध:” ( दे० भा० ७. ३८. १८ ) के अनुसार नीलरम्यक 
( चीन, ) को सम्पूर्ण भूमि देवीरूपा होने के कारण .हमारी -प्रापणीय - 
है, अधिकरणीय है, तथापि 'अभिव्याप्तिपवंक सीमा निर्णय के अनुसार 


उक्त सीमा पर्वत तो भारत का है ही । वह हमारी वसनन्‍्त एवं सायं 


सन्ध्या की उपास्य देवता सरस्वती का सिद्धस्थान है । €्ड 
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_ शाक्त-महापीठ 


श्री राजेन्द्रप्रसाद भंट्ट 'नागरेश' 


आराध्या परमा शक्तियंया स्वंभिदं ततम्‌ ।'' 
संसार के समस्त धर्मों में पुरातनकाल से ही कुछ विशिष्ट स्थलों 


को पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण तत-तत्‌ घधर्मावलश्बियों 


. के लिये तत-टत्‌ स्थलों की यात्रा-विधान के साथ ही इनमें प्रतिष्ठापित 


॥ 
| 





अ्धिष्ठात्‌ृ देवी-देवताओं को आराधना हेतु घ।मिक व्यवस्था बतलाई 
गई है। भारतवर्ष में भी ऐसे घाभिक स्थलों का उसके इतिहास में 
प्राचीनकाल से ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । यही कारण है कि 
ये स्थल जहाँ एक ओर अपने अछोकिक सामर्थ्य के कारण यहाँ की 
धर्मपरायण जनता के लिये विशेषरूप से आकर्षण के केन्द्र रहे हैं 
तथा जिनके अनुकूल आचरण से उसे अभीष्ट प्राप्ति एवं छोकोत्तर 
शक्ति की प्रत्यक्ष अनुमृति होती रही है, वहाँ दूसरी ओर ये स्थरू 
भारतीय संस्कृति एवं देश को मोलिक एकता की भावना का संवर्धन 
भी करते रहे हैं । मारत में ऐसे स्थल सामान्यतः ठीर्थ, धाम अथवा 
पीठ के नाम से जाने जाते हैं । 

देवोपासना की भाँति शक्ति की आराधना के मार्ग की भी सम्पर्ण 
भारत में प्राचोनकाल से ही परम्परा रही है ओर जो निरन्तर सुदृढ़ 
होती गई।॥ इसी परम्परा के फलस्वरूप आज के इस अनास्था के 
भोतिक युग में भी भारत में अनेक ऐसे शाक्त-महापीठ हैं जहाँ शावत- 
गण नित्य महाक्षक्ति को आराघना किया करते हैं। यहाँ शाक्त- 
महापीठ से तात्पर्य शक्ति के उपासकों को आराधना के उन प्रमुख 
स्थलों से है जहाँ विष्णुचक्र से कटकर दक्ष-सुता सती के अद्भ-प्रत्यड्र 


या आभूषण पिरे थे ओर जहाँ आदिशक्ति जग़ज्जतनी जग्रदम्बा 


गुणक्रिया भेद से विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अपनी असीम अनुकम्पां 
से भक्‍तजनों को सदा से कृतार्थ करती आ रही है। ये ज्ञाक्त-पीठ 
समस्त भारत के विभिन्‍न भागों में स्थित हैं । इनकी संख्या भिन्‍न- 
भिन्‍न पुराणों एवं तन्‍त्र ग्रन्थों में भिन्‍न-मिन्‍न मिलती है। इनमें 
भी इक्यावन शाकक्‍त-महापीठ विशेष प्रसिद्ध माने जाते हैं । 
शाक्त-महापीठों के उद्धव के सम्बन्ध में ऐसी पौराणिक ख्याति 
है कि सत्ययुग में एक समय भश्रजापति दक्ष ने वृहस्पति नामक यज्ञ का 
आरम्म किया जिसमें शिवंजीव अपनी कन्या सतो को छोड़कर दक्ष 
ने सभी देवगणों को आमन्त्रित किया । पित्रालय में यज्ञ समारोह 
की बात सुनकर बिना निमन्त्रण के ही शिवजी से विशेष आग्रह क़े बाद 
अनुमति पाकर सही पितृगृह पहुँची, किन्तु दक्ष ने फिर भी सती का 


१. देवीमाग्वत ३।९।३३ । 
२. दष्टब्य; चक्रेश्वर मट्टाचाय प्रणीत शाक्त-दशन ; पृ० २३३-२६ ॥ 
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कोई आदर नहीं किया वल्कि क्रोध में आकर शिवजी वो निन्‍्दा करने. ., 


छगा । ठब पितृमुख से पति को निन्‍्दा सुनकर सती अत्यधिछ क्रूद्ध 
हुई और सोचने लग्री कि मैं यज्ञ सहित पिता का विनाश कर सकती 
हैँ किन्तु पितृइत्या पाप के भय से सजी ने तत्काल अ५ने योगबल से 
अपनी देह में हौ एक छायासठी की प्राण-प्रतिप्ठा कर उस छायासठी 


से ःज्ञ सहित दक्ष को विनाश करने को कहकर स्वयं अन्तर्घान हो : 


गई । तदनन्तर छायासतो भी दक्ष-मुख से शिवजी को निन्‍दा सुनकर 
अति क्रोधित हुई ओर देह का परित्याग कर चित्तकछा रूप स यज्ञ 


की अग्नि में प्रविष्ट हो गई । छायासती की »षघारगिनि से देवी भद्गरकाली 
: की उत्पत्ति हुई । । 


इसके पढ्चात्‌ नारदमुख से सती की मृत्यु का वृतान्त्र सुनते हो 


शिवजी व्याक्रुल हो उठे । उन्होंने रौद्रूप घारण कर, दक्ष के यहाँ 


पहुँचकर देवी भद्रकाली एवं वोरभद्र आदि श्रेष्ठ परिजन सहित दक्ष 
को मार उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया । तत्पश्चात्‌ सती को मृतदेह 
को स्कन्‍्घ पर घारण कर शिवजी उद्धतभाव से पृथ्वी पर चारों ओर 
घूमने लगे जिससे सारा ब्रह्माण्ड डाँवडोल हो उठा ओर विश्व में 


एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति को देख भगवान : 


विष्णु ने शिवजी को स्थिर करने के लिये अपने सुदर्शन चक्र से सती 
के अद्भू-प्रत्यज्ज को काट डाछा। फलतः सती के शरीरावयव एवं 


आभूषण भूमि पर जहाँ-जहाँ गिरे, वहाँ-वहाँ ज्ञाक्त-सम्प्रदाय के अति 


पूज्य सिद्धस्थल शाक्त-महापीठों को प्रतिष्ठापना हुई | इनमें एक-एक 
भैरव और एक-एक शक्ति भकतजनों के उद्धार हेतु व साधकों को 
सिद्धि निमित्त नाना प्रकार की प्राषाणमयी मूर्ति धारण कर अवब- 
स्थान करतो हैं ।' इन शज्लाक्त-महापीठों के नाम इस श्रकार. हैं-- 
१--कामरूप पीठ, २-- काशिका पीठ, ३--नैपालपोठ, ४-महत्पीठ, 
५-- काइमो रपीठ, ६- कान्यकुब्जपीठ, ७--पूर्णमिरिप्रीठ, झ---अंर्बुदा- 


चलपीठ, ९-- एका म्रपी 5, १०--आम्रातकेश्वरपीठ, ११--त्रिस्तोतपीठ, - : 
१२--कामकोटिपीठ, १३--कैलाशपीठ, १४--भगृुपीठ, १५--कओ्रेदार- : 


पीठ, १६--चनच्धपुरपी5ठ., १७--श्रीपीठ, १८-- ज्योतिष्मतीपी ठ, 


१६--ज्वालामुखीपीठ, २०- मालवपीठ, २१--क्ुलान्तकपीठ २६-- 


१. “यत्रन्यत्र महादेब्या अज्भुप्रत्यद्भपातनम्‌ । 
महांविष्णुश्वक्रपाणिश्चकार “घरणीतले।॥ 
तत्र-तत्र जगद्धात्री ब्रह्मज्योति: स्वरूपिणी । 
पाषाणं रूप्रमास्थाय भक्तानां मुंक्तिहेतवे ॥* 
--योगिनीतन्त्, एक!दश पटछ । * 
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कोट्टकपीठ, २२--गोकर्णपीठ, २४--मातुरेश्वरवीठ, २५--अट्ृह्मसपीठ, 
२६--विर॒जपीठ, २७---राजगृहपी ठ, २८--महापथपीठ, २ ९-कौलणिरि- 


पीठ, ३०--एछारपुरपीठ, ३१--कालेश्वरपीठ, ३२--जयन्तीपीठ, 
३३--अज्जयिनो पीठ, ३४--योगिनीपीठ, ३५--क्षीरिकापी5ठ ३६--- 


हस्तिनापुरपीठ, २७--उड्डीशपीठ, ३८---प्रयागपीठ, ३९--षष्ठोशपी ठ, 


४०-- मायापुरपीठ, ४१--मछयपीठ, ४२--श्रीशैलपीठ ४३-- मेरुपीठ 
४४--गिरिपीठ, ४५--माहेन्द्रपीठ, ४६--व्रामनपीठ, ४3३---हिरण्पपुर 
पीठ, -४८--महालक्ष्मीपोठ, ४९-- अत्रिपी5ठ, . ५०--छायापीठ, 
५१--क्ष त्रपीठ ।' 


किस-किस स्थान पर सती-देह का कौन-कौन अज्भु व आभूषण थिरे थे तथा कौन-कौन मैरव एवं महाशवित वहाँ निवास करती है। 
इस सम्बन्ध में इक्यावन शाक्त-महापीठों का जो प्र/-पूरा उल्लेख 'तन्त्रचूड़ामणि' में मिलता है उसके आध।र पर यह तालिका भ्रस्तुत 
है, जिसमें अलग से अधिकांश के वर्तमान स्थरू-संकेत देने का भी प्रयास किया गया है। । 


स्थान नाम नास ( अज्भ या आभूषण ) ... शक्ति आह भेरव 


१-हिज़ुला ( बलछूृविस्तान में हिज्जछाज ) 
२--शकरार ( सिन्ध प्रदेश के शक्कर नगर में ) 
३--सु गन्धा ( पूर्वी बंगाल के शिकारपुर गाँव में ) 
उ---ऊाश्मीर ( श्रोनगर के.समोप उत्तर में या अमरनाथ गुफा के पास) 
५--ज्वालंधर ( हिमालय के जिमत्त क्षेत्र में 
६--ज्वा धामुखी ( पंजाब के कांगड़ा प्रान्त में ) 
७--वैद्यनाथ ( वेद्यनाथ धाम में श्री वेद्यनाथ मंदिर में ही ) 
८--नैपाल ( पशुपतिनाथ मन्दिर के पृष्ठ भाग में -) 
९--मानक्ष ( मानसरोवर के किनारे ) 
१०--विरजाक्षेत्र ( उत्कल के पुरी क्षेत्र में ) 
११--गंडकी ( नेपाल में गण्डकी उद्गम के समीप ) 
१२---जहुला . 
१३---उज्ययिनी ( उज्जेन में रुद्रशायर के समीर ) 
१०-त्रिपुरा ( त्रिपुरा प्रदेश के राधाकिशो रपुर में ) 
१५--चट्टल ( चटग्राँव के समीप चन्द्रनाय पर्वत पर ) 
१६--त्रिस्तोता ( बंगाल में तिस्तानदी के तट पर ) 
१७ कामगिरि ( गोहाटी के समीप नीलूपवंत पर ) 
१८--अयाग (अलोपीदेशत्री का स्थान द ललितादेकी के दो मन्दिरों में से) 
१९--जयंती ( श्रीहट्ट प्रदेश में जयन्तीया पर्वत पर ) 
२०- युगाद्या ( बद्ध॑मान स्टेशन से कुछ दूर कटियार के समीप ) 
२१--ऊालीपीठ ( कालीघाट, कछकत्ता ) 
२२--कि रीट ( मु्शिदाबाद के किरोट कोना ग्राम में ) 
२३--वाराणसी ( मणिकर्णिका के समोप मोरघाट स्थित विशालाक्षों देवी 
का मंदिर, वाराणसी ) 
२०--कन्याश्रम ( महाभारत के वनपर्व में मात्र उल्लेख ) 
२५--कुरुक्षेत्र ( कुरुक्षेत्र के समीप द्वपायनहृद के किनारे ) 
२६--मणिवंध ( अजमेर से कुछ दूर पुष्करतीर्थ में ) 
२७--श्रीशेछ ( दक्षिण भारत में श्रीपर्वत पर ) 
२८---क्रा|ञ्वी ( काञ्चीपीठ या काञ्चीवरम्‌ ) 


.. २९--कालमाघव 
३०--शोणदेश ( नंमंदा तट पर स्थित होने का उल्लेखमात्र ) 


ब्रह्म रन्ध्र कोटवो शा - भोमलोचन 
तीनो चक्ष्‌ महिषमदिनी क्रोधी 
नाप्तिका सुनंदा व्यंबक 
कण्ठदेश महामाया | त्रिसंध्येश्वर 
वामस्तन त्रिपुरमालिनी भ:षण 
महाजिह्ना प्रिद्धिदा अम्बिका.. उन्म्रत्तमरव 
हृदय जयदुर्गा . वंद्यनाथ 
जानु हक महामाया ' * कपाली 
अद्धं रक्षिणहस्त दाक्षायणी अमर 
नाभिदेश विमला - जगन्नाथ 
गंडस्थल गंडकी चक्रपाणि 
वामबाहु बहुलादेवी भीरुक 
. कूर्पर मंग्रलूचण्डिका : क्पिलांबर 
दक्षिणपद त्रिपु रसुन्दरी त्रिपुरेश 
दक्षिणबाहु भवानी : ' चन्द्रशेखर 
वामपद वामपद भरवेश्वर 
योनिदेश कामाख्पा उमानंद 
हस्ताडुलि ललिता भव . 
वामजंघा | जयंती क्रमदोश्वर 
दक्षिणांगुष्ठ भूतधात्री क्षीरखंडक 
दक्षिणपादांगुलि कालिका . नकुलोश 
किरीट विमला संवर्त्त 
कर्णकुण्डल विशालाक्षी ' कालम॑ रव 
पृष्ठ सर्वाणी निभिष 
गुल्फ ह सावित्री स्थाणु 

द। मणिबंध ' गायत्री . सर्वानंद 
ग्रीवा महालक्ष्मी. : शंबरानंद 
अस्थि देवगर्मा झ्रु 
नितम्ब * काली - -  - असिताजह्ु 
नितंबक नमंदा '.  भद्रसेन 


१. उदघत, कल्याण:. ठीर्थ विशेषांक, जनवरी १९५७ में पुृ० अनन्तश्री स्वामी करपात्री जो महाराज के शक्तिपीठ रहस्य नामक लेख से । 
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क्‍ स्थान | 

३१- -रामगिरि ( मध्यप्रदेश के विलासपुर के समीप पर्वत पर ) 
३२---वु न्दावन ( वृन्दावन में केशिघांट के समीप ) 
३३--शुचि संभवतः कन्प्राकुमारी से कुछ दूर शचीन्‍्द्रम में 
३४--पंचसागर ( किन्‍्हीं के मत में हरिद्वार के समीप प्चकुंड) 
३५--करतोयातट ( बंगाल में भवानोपुर में ) 
३६--शअ्रीपर्वत ( कृष्णा व तुज् मद्रा के संगम पर ) 
३७-प्रमास ( दक्षिणभारत के जूनापढ़ प्रान्त में ) 
३८--विभाश् ( मेदिनीपुर के तुमछुक स्वान में ) 
२९---भरव पव॑त ( क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ) 
४०---जनस्थलू ( नासिक पंचवटी में भद्रकाली मंदिर ) 
४१--सर्वशेल ( ग्रोदावरी के तट स्थित ) 
४२--गोदावरी तोर ( दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर ) 
४३--रत्नावछी ( सम्भवतः हुगली- त्रदेश में ) 
४४--मिथिला ( नेपाछ में जनकपुर रोड के सन्निकट ) 
४५--नछहाटी ( बंगाल के वीरमूभि भ्रदेशान्तर्गत ) 
४६--कर्णाट 
४७--बक्रश्व र ( वीरभृभि प्रदेशान्तगंत दुबराजपुर के समीप ) 
४८-- यशोर ( पूर्वी बंगाल खुलना मण्डलान्तगंत ) 
४९---अट्टहास ( अहमदपुर कटवा लाइन में छाभपुर के पास ) 
५०-- नंदिपुर ( वीरभूमि प्रदेशान्तर्गत ) 
५१- लंका 

विराट ( राजस्थान के भरतपुरमण्डलान्तगंत ) 

मगध ( पटना में बड़ी पटनेक्वरी देवी का मन्दिर ) 


इनमें से कई एक के वतंमान स्वर सम्बन्धी मदभेद भी पाया जाता 
है तथा अन्तिम शछयोष दो परीठों का उल्छेख कहीं-कहों ही मिलता 
: है। इक्‍्यावन छातक्तमहापीठों का हो वर्णन अनेक ग्रन्थों में आया है। 
“'शिवचरित में पीठसंल्या सतहत्तर वतअायी गदथी है जिनप्रें छब्बीस 


उपपीठ हैं । इसके अतिरिक्त देवी भागवत में एक सो आठ पोठों 


का उल्लेख किया ग्रंया है ड्रिन्तु इसमें महर्षि वेदव्यास ने जनमेजय 
के प्रश्नानुसार केवल पीठ स्थान एवं तदधिष्ठात्री श्क्ति का नामोल्लेख 
भर किया है--अद्भ, आभूषण व मरव का नहों । इसके अतिरिक्त 
विभिन्न ग्रन्थों में कहीं-कहीं तो इन पौठों को नाम सम्बन्धी एकरूपता 
में भी भिन्‍नता पाई जाती है । 

शाक्तमहापीठों के सन्दर्भ में सामान्यतः: कुछ बातें उल्लेखनीय हैँ 
जेसे---सठी के कटिभाग से ऊपर के भाग जहाँ गिरे वे पीठ दक्षिणमाग 
की उपासना के लिये और जहाँ कटि से नीचे के भाग गिरे वे वाम- 
मार्ग को उपासना में विशेष फ़लप्रद माने जाते हैं ॥ यदि पीठ को 
शक्ति व भैरव को जाने बिना कोई चाहे कितना ही जपादि कर्म 
क्यों न करें फिर भी उसका सारा श्रयास॒ निष्फल चला जाता है। 
इसी प्रकार पीठ के देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवता का पूजन 
तथा क्षेत्रीय देवता की पूजा किए बिना पीठ स्थित देवता का भी 
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नाम॑ शक्ति भरव 
दक्षिण स्तन शिवानी चण्डभ रव 
केशपाश उमा भूतेश 
ऊध्वंदंत नारायणी संहार 
अधघोदंत वाराही महारुद्र 
तल्प अपर्णा वामनमेरव 
दक्षिग गुल्फ श्रीधुन्दरो सुन्दरानंद भैरव 
ठ्दर चम्द्रभागा बक्रतुंड 
वामगुल्फ कपालिनी महादेव 
ऊर्ष्वोष्ठ अवंती लंब्रकर्ण , . 
दोनों चिबुक आमरी विक्ृताक्ष _ 
वामयण्ड राकिणों वत्सनाभ 
गण्ड विश्वेशी दंडपाणि 
दक्षिण स्कन्ध कुमारी शिव 
वामस्कन्ध उमा - महोदर 
न्न कालिकादेवी योगेश 
- कर्ण जयदुर्गा अभीरू 
मन महिषमदिनी बक्रनाय 
पाणिपपझ यशोरेश्वरो चष्ड - 
थोष्ठ फुल्लरा विश्वेश 
कण्टहार नंदिनी नंदकेश्वर 
नपुर इन्द्रा क्षी राक्षसेश्वर 
पादाडुलि अम्बिका अमृत 
दक्षिणजंघा सर्वानन्दकरी ब्योमकैश 


पूजन पीठ स्थित भेरव अपहरण कर लेते हैं।' वेध्ते तो समस्त . 
महाप्रीठों का अपना अलग्र-अलग॒ वेशिष्ट्य है किन्तु उनमें भी कामरूप 
महापीठ श्रेष्ठतम प्रीठ के रूप में प्रख्यात है जहाँ शिवजी के सहित 
महाशक्ति साक्षात्‌ भाव से निवास करती है । 

इसके अतिरिक्त शझाक्ताग्रम सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों में आध्यात्मिक 
साधना के दृष्टिकोण से देवों के- इन इक्यावन महापीठों का ग्रम्भीर 


१. “अन्नात्वा मैरवं फीठंगीठशक्तिज्च शकद्भूर। 
प्राणणाथ न॒धिध्येतु कल्पकोटिजपादिभिः ॥ 
क्षेत्राधिप विना देव पूजयेत्‌ पीठदेदताम्‌ । 
भरवैहींयते. , स्व जपपूजा दिधाधनम्‌ ॥ 
- तन्त्रचढामणि, सरस्वती भवन, हस्तलिखित ग्रंथ सं० २४६६७ । 
“देवीक्षेत्र.. कामरूप॑ विद्यतेष्न्यत्रतत्समम्‌ । 
अन्यत्र विरलादेवी, कामरूपे . ग्रहे-गृहे ॥ ह 
| --कालिकापुराण ५८।४१। 
“कामरूपं॑ महातीथ गुद्याद्‌ गुह्मयतर परम्‌॥ 
सदा सन्निहितस्तत्र पावब्वत्या सह शड्भूर:॥ 
--यो गिनी तन्त्र एकादश पटल ॥ 
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। भी वशणित है जिसके अनुयार मनुष्य शरौर के विभिन्‍न अजुँ- 
प्रत्यज्ञों में तथा शरीर के अन्तर्वत विभिन्‍न चक्रों व पद्मों में शिव एवं 
शक्ति के समस्त इक्यावन पीठ विद्यमान हैं, जिस प्रकार बाह्म-जगतु में 
इक्यावन पीठों में पराश्कक्ति विभिन्न रूप्रों में विराजशान है ठीक उसी प्रकार 
वह मनुष्य दारीर में पादादि-शीषं परयंन्त आशभ्यन्तर स्थित अनेक पौछों 
में भी नित्य विराजमान है। फलत: अन्तरमंखी साधक बाह्म-जगत्‌ में 
स्थित पीठों में नहों बल्कि दारीराभ्यन्तर स्थित पीठों में ही चिन्मय 
भाव से अपनी आराध्या शक्ति की साधना करते हैं। शरीर में साधक 
को कहाँ-कहाँ किस नाम के देवीपीठ को भावना करनी चाहिए, 
इस सम्बन्ध में 'रुद्रयामलछतंत्र' में समस्त इक्यावन ज्ाक्त महापीठों का 
विज्ञषतापूर्वक उल्लेख किया गया है। उद।हरणस्वरूप शरीरस्थित 
कतिपय प्रधान पीठों को स्थिति का बहतृतंत्रसारग्रन्थ' में वर्णन करते 


हुए इस प्रकार कहा गया है-- 


मुलाघारे कामरूपं हृदि ज्वालन्धरं तथा। 

ललाटे पूणमिर्याख्यमू उड्लोयानं तदृद्ध के ॥ 

वाराणसी ध्ुवोमंध्ये ज्वलन्तीं छोचनत्रये । 

मायावती मुखवृत्ते कण्ठे मधघुपुरी ततः॥ 

अयोध्यां नाभिदेशे च कटथां काञ्वी विनिहिशेत । 

दशतानि श्रधानानि पीठानि क्रतो विदुः ॥/! 

शाक्त आगमोक्त साधना पद्धति को दुष्ट से शरीर स्थित इन 

महापीठों के सन्दर्भ में मातृझान्यास का भी विशेष महत्व है क्‍योंकि 
शाक्तागम को मान्यता के अनुसार मूलाधारादि स्थित कामरूपादि 
इक्यावन देवीपीठ मातृकावर्ण रूप हैं ओर पराशक्ति मातृ#दर्ण रूपिणों 
है । इक्यावन मातुकावर्ण के विषय में आगमशास्त्र की अपनी मान्यता 
है कि “अखिल ब्रह्माण्ड ओर तत्कृतीभूत पिण्डाण्ड यह मानव शरीर 
दब्द ब्रह्म की कृति अथवा सृष्टि हैं। मानवशरीर में यह ४»'ड्डूशर मयी 
दब्दब्रहा परां, पश्यन्ती', मध्यमा ओर “बंखरों के रूप में चार 
प्रकार से अवस्थित है। इनमें से 'परा/ व “पश्यन्ती की स्थिति 
अव्यक्त रूप है। मध्यमा की सत्ता में यह शब्द ब्रह्म मातृका रूप 
में मूछठाघारादि षट्चक्रदलों के ऊरर व्यक्त होता है तथा बेखरी की 
अवस्था में वह व्यक्त मातृक से जन्य वर्णरूप से स्थूछता को प्राप्त 


१--शाकत दर्शन, प० ३१४ | 


२---एते पीठा समुद्दिष्टा मातृकारूपमास्थिता: । 


योगिनीहदयतन्त्र, ३२४४३ । - 


“पीठानि चकपर्चाशतकाम रूपादिकानि च । 


अकारादि क्षकारान्त-वर्णरूपाणि जज्षिरे ॥* 
“'शाक्तंदशन, पृ० ३१५ ॥ 


“एकपञज्चा शन्मातुृकावर्णा एवं रूपमस्या इति ।” 
--लालितासहख्ननाम' ९।२०८ पर भास्कराय की टीक। से । 
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व्यंवत शंब्र ही कर्णगोचर होता है।”! इसलिये दाबदब्रह्म को अभि- 
व्यत्रित स्वरूप इस वर्ण समह्‌ के सम्बन्ध में “अक्तर' ( जिलंस कभी 
क्षय न हो ) की उक्त सब प्रकार से उत्तमोत्तम कही गई है । 

अतः शाकक्‍तागम में 'मातृकान्यात्त' की दृष्टि से अकारादि सोलह स्वर- 
वण, कादि से क्षकार पर्यन्त चौंतीस व्यंजनवर्ण तथा मृलका-णोभत 
शब्द ब्रह्म (55 को लेकर जो इक्यावन मातृकावर्ण कहे जाते हैं, वे ही 
इश्यावन देवीमयी देवोपीठ हैं ओर जो कि मूलाध।रादि षट्चक्रों के एक- 
एक दल के ऊपर विराजमान हैं । इस सम्बन्ध में शाकतागम का विधान 
है कि प्रकृत 'मातुकान्यास' के गूढ़ रहस्य को समझकर उसके भरी-भाँति 
प्रयोग से साघक अपनी देह के भीतर ओर बाहर मूलादि से ब्रह्म रन्प्र 
पर्यन्त विभिन्न स्थानों में मातृकावर्ण समूह की स्थापना कर अपने 
अस्तित्व को मन्त्रमयी एवं देवीमयी धमझकर चिदात्मिका रूप देवी का 
ध्यान करे । देवीमागवत में मातृकान्यास के फल के सम्बन्ध में कहा 
गया है # जो साथक प्रतिदिव नियम से इस प्रकार का योग्राभ्यास 
करता है, वह निसन्देह जरा-मरणादि दुःखों से व सांसारिक बन्धनों से 
विनिर्मुक्त होकर देवी गुणोंवाला हो जाता है । । 

इस प्रकार अनादिकाल से ब्र।ह्यजग्रत्‌ में स्थल रूप में अवस्थित ये 
महापीठ जहाँ भक्तगगों एवं साधकों के लिये शवित की आराघना के 
प्रमुख स्थल रहे हैं, वहाँ शब्दब्रह्म से उद्भूत विश्वब्रह्माण्ड के पिण्डाण्ड 
स्वरूप मानव शरीर में भी सुक्ष्मातिसूक्ष रूप से इनके अस्तित्व की 
यथार्थ परिकल्पना कर उच्चकोटि के साथक्रों द्वारा अभीष्ट सिद्धि के 
निमित्त परमरहस्यमी एवं सारयुक्त साधना के श्रेयस्कर मार्ग को भी 
प्रशस्त किया गया है, जिसका उचित रूप से अनुसरण करने से साधक 
को लोकोत्तर चमत्कार को सहज खूपेब भ्रत्यक्षानुभूति हो जाया करठी 
है, इसमें कई सन्देह नहीं। इसी विश्वास के साथ शाक्त महापीठ 
सम्बन्धी प्रकृत विवेचन के अन्त में सकललो ककल्याणनिमित्त, अनन्त- 
शय्पाविलसनशील, जिगुणातीत, सच्चिदानन्द निराकरार ब्रह्म को साकार 
रूप प्रदान करने वाली, अद्भुतढोछामयी, जिसकी सत्ता संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थों में चेतना रूप से सर्वत्र विराजमान है, उस महामहिमशाली महा- 
शक्ति के वन्‍स्तविक स्वरूप का हम सबको इस प्रकार से स्मरण करना 
चाहिए--- 

सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तु ते ॥ 


१-- शाक्त-दर्शन, पृ० ३१५-१६ । 


२--“मूछादिद्रह्म रन्प्नान्तं घ्यायेददेवीं चिदात्मिकाम्‌ । 
बविन्दुश्रुतसुधा सा रैस्तपंयन्‌ मांतुकां न्‍्यसेत्‌ ॥ 
. --शाकक्‍्तदर्शन, पृ० ३१६ | 


३- दृष्टव्य; देवी भागवत ७।३५॥५२-५४ । 


सन्म[र्ग आगम विशज्येबांक 
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 पाश्चरात्रागमिक अन्‍्तर्याग 


डॉ० राघव प्रसाद चौधरो 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मुल उत्स तथा आंधार जिस 
प्रकार नियम रहा है उसी तरह जागम भी । दरुह्टी तन्‍्त्र में आग्रम 
का लक्षण अधोलिखित कहा ६ -- द 
सृष्टिश्व॒ प्रल्यश्बेव देवतातां यथार्चनम्‌ । 
साधन चैव सर्वेषां पुरश्वरणमेब च ॥ 
घटू कर्म साधन चैव ध्यानयोगश्नतुविधः । 
सप्तभिर्ल॑क्षणैयुक्तमागर्म॑. तढ्िदुर्बुधा: ॥ 
इस लक्षण का विचकत्‌ विश्लेषण करने पर सामान्यतः हम देखते हैं कि 
आगम शास्त्र मुख्यरूप से आचारपरक विषयों का श्रतिपादन करता है। 
वेष्णव तथा शैवादि आगम्रमों के उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से सरलता 
पूर्वक ज्ञात होता है कि इन आगरमों के प्रधान प्रतिपाद्य विषय देवतार्चन 
तथा तदज्भुभूत अन्यान्य अनेक विषय हैं । 
पाद्म संहिता ने वंष्णवाग्रमविषयों को चार भागों में विभवत किया 
है। ये चार विषय हैं-१. ज्ञान, २. योग, ३- क्रिया तथा ४. चर्या। 
ज्ञान तथा योग विषय अत्यन्त सक्षेप में ५णित हैं । क्रिया तथा चर्यापरक 


* विषय अत्यन्त विस्तार पूर्वक प्रतिपरादित हुये हैं। चर्यापरक विषयों में 


भगवदाराधन के साथ-साथ दवैष्णवागरम ग्रन्थों ने 4ष्णवों के आचार-सम्बद्ध 
विषयों का भी स्पष्ट ढिस्द्रत प्रतिपादन किया हैं। इसके अन्तर्गंत बंण्णवों 
के दैनन्दिन क्रिया कछापों का निर्देश देखा जा सकता है। पाड्चरात्र 
वैष्णबों के लिये पड्चकाल प्रक्रिया का वर्णन अनेक पांड्चरात्रागम 
संहिताओं में देखते हैं । नारदीय संहिता कहती है-- 
श्रृणष्ववहितोी ब्रह्मनू पञ्चकालविनिर्णयम्‌ । 
अथाभिगमनाख्यस्तु काछः प्रथम उच्यते ॥ 
अथोपादानसंज्ञस्तु _ द्वितीय: काल उच्यते । 
: इज्याकाल्स्तृतीयस्तु स्वाध्यायाख्योधन्य रुच्यते ॥। 
पञ्चमो योगकाल स्तु एथञ्चकाला: प्रकोतिता:। अ० ३०. श्लो० ३-५; 
अर्थात्‌ वैष्णवों का दैनन्दिन आचार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय 
तथा योग इन पाँच भागों में विभक्त है । इन स॒बों का विशिष्ट विवेचन 
तथा परिचय एक स्वतंत्र निबन्ध का विषय हो सकता है प्रस्तुत लेख में 
हम वैष्णवों के पञण्चकाल के अन्दर्गत आने वाले तृतीय काल अर्थात्‌ 
इज्याकाल से सम्बद्ध एक विशिष्ट विषय “अन्‍्तर्याग के विवेचन का प्रयत्न 
करेंगे । 
इज्या-काल बैष्णवों के दैनन्दिन आचार का वह काल है, .जिसमें 
वैष्णव आराधक स्तगानादि से पवित्र होकर आलय में आता है और 
विहित विधान से भगवदर्चन सम्पादित करता हैँ। इस क्रम में जब 
आराधक भगवदर्चन में प्रवृत्त होता है, उससे पूर्व उसे मानसिक तथा 


१५३ 





शारोरिक उभय दृष्टि से पूर्ण शुद्ध होना आवश्यक होता हैं। पवित्रता के 
लिये विहित इस क्रियाकलाप को, 'अन्तर्याग या “मानरुयाग” की संज्ञा 
दी गई हूँ । 'अन्तर्याग' या “मानसयाग' ये दोनों रुर्दथा अन्वर्थक नाम हैं, 
क्यों कि इसके द्वारा आराधक अन्तःकरण तथा पाञ्यभौतिक शरीर को 
सब तरह से शुद्ध तथा पवित्र करने का प्रयत्न करता है। इसमें पूर्णरूपेण 
मानसिक भगवदाराधन तथा मानसिक भूतपदार्थ शोधन की प्रक्रिया का 
पालन होता है । इस प्रक्रिया में बाह्य किस्रो भी साधन अथवा वंस्तु का 
प्रयोग नहीं करते । बतः इस आराधन को अन्तर्याग या मानसयाग कहना 

युक्ति-युक्त है। 
अन्तर्याग सम्पादन क्रम में प्रथमतः भूतश॒द्धि का अवसर आता है। 
श्रीप्रश्नर हुता ने भगवदाराधन प्ररुग में ५०चशुद्धि “का विधान किया 
है। संहिता कहती है--प्रूजा काले पुरा कुर्यात पण्चर्शाद्ध गुरूत्तम:। 
स्थानशुद्धि पात्रशुद्धि बिम्बशोधनसेव च ॥। 


( अ० २८. २३-२४॥। ) 


परन्तु अन्तर्याग के क्रम में प्रत्यक्षरूप में भूठशुद्धि 'ही सम्बद्ध शुद्धि है। 

लद्ष्मीतन्त्र कहता है-अन्तर्यागादिर्द्धधर्थ भूतशुद्धि निशामय । ३२५-१॥ 
अर्थात्‌ अन्तर्याग की सिद्धि के लिये भूठशुद्धि आवद॑यक है । भूतशुद्धि का 
अथथ है, प्राकृत देहस्थ मांसमेद अस्थिभूयिष्ठ भूतों को शुद्ध करना। उस 
शुद्धि का प्रयोजन भगवदाराबन को योग्यता प्राप्त करना मात्र हू। झूत 


ः शुद्धि केबिना आराधक पवित्र नहीं हो पाता । अपवित्र शरीर से भगवदा- 


राधन सर्वथा वर्जित है। प्रायः सभी आगम ग्रन्थों में भूतशुद्धि का विधान 
किया गया है । वैष्णवागम के अतिरिक्त शैवागम ग्रंथों में भी अत्यन्त व्यवस्थित 
तथा विस्तृत रूप से भतशिद्ध की प्रक्रिया वर्णित हैं। शंवागम ग्रन्थ 
अजितागर्मा ने देवाछय में भगवदाराघन' से पूर्व अर्चक के द्वारा जो 
प्रतिपाद्य कृत्य बताये हैं, उनका क्रम अधोलिखित है । सवप्र्थम आत्म- 
शद्धि का विधान किया गया है। आत्मशुद्धि दो तरह.की होती है । 
आत्मा की शुद्धि तथा शरीर की शुद्धि। आत्म शुद्धि की अक्रिया से 
सामान्यतः प्राणायाम के साथ पादाडूगुष्ठ से आरंभकर मस्तकान्त दग्धनिः- 
शेषपापव्यव्ति आत्मशुद्ध होता है। इसके लिये मन्त्र विहित हैं । आत्म- 
शुद्धि के अनन्तर शूठशुद्धि का अवसर उपस्थित होता है। अजितागरम 
कहंता है-- कि 
पञ्चभतसमारब्धं॑ शरीर सर्वदेहिनाम्‌ । 
तस्मात्तेषु कृतां शद्धिः भृतशुद्धिरिति स्मृता ॥ क्रि. पा. २०.५१। 
कहा जाता है कि शरीर में यद्यपि भूतांश सम्मिश्चितरूप में स्थित हैं, फिर _ 
भी उनकी शद्धि के लिए व्यवच्छिन्न स्थितिःको कल्पना करनी चाहिये। 


सन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 















जहाँ तक श॒द्धि का प्रश्न है, वह मन्त्र के ्वरा ही हो सकती है, क्योंकि 
शुद्धि सर्वदा मन्त्रात्मिमगा ही कही गई है। इस के बिना वैष्णव 
भगवदर्चन में सर्वथा अनह ही रहता है । पारमेश्वर संहिता कहती हँ-- 

भूतशुरद्धि श्यूण मुने ! यथावदनुतृबंश: । 

पृथ्व्यप्तेजोडनिकाकाशं शरीरं भूतपञ्चकम्‌ ॥। 

इन्द्रजालोपमं॑ विद्धि ज्ञानाथैणज्झितं गुण: । 

मलिनं चास्वतंत्र च रतो रक्‍तोड्धवं क्षयि ॥ 

यावन्न शोधितं सम्यक्‌ घारणाभिनिरन्तरम्‌ । 

तावदेतदयोग्यं स्थात्‌ मन्‍्त्रन्यासादिवस्तुषु ॥ .. . 

इस तरह पाड्चरात्रिक वैष्णवों के अन्तर्याग्रक्रम में भूतशुद्धि का 
अपना एक विशिष्ट स्थान है । इसका क्रम इस आगम की अनेक संहिताओं 
में विस्तृतरूप से वर्णित है। जैसा कि कहा गया है भगवदर्चन प्रारंभ 
करने से पूर्व अन्तर्याग का अवसर आता है, और उसका अज्जभभूत यह 
भूतशुद्धि प्रक्रिया है। स्नानादि से निवृत्त शुक्लाम्बरघारी, सर्वालिद्धार- 
युक्त, माला दक्ष चगदन से समलद्धूतशरोर, ऊर्ध्वपप्डू धारण करने के 
परचात्‌ अर्चक्ष अथवा आराघक देव के दक्षिण भाग में आसीन होता है । 
बैठने के लिये विष्टर का निर्देश किया गया है। श्रीप्रश्न संहिता के 
अनुसार आसन का ऋषि-मेरु, छनन्‍्द-अतछ, देव़ता-कूर्म तथा स्वरूप-पद्म 
कहा गया है । इस क्रम में सात दर्भों का कूर्च आसन पर रखना विहित 
है। उसमें कूर्म का स्मरण कर आराघक प्मासन अथवा स्व॒स्तिक 
आसन से आसीन होता है । पुनः अस्त्र मंत्र से दिशाओं को बाँधता है । 
वह्नि मन्त्र से दहन तथा अग्नि प्राकार मुद्रा के द्वारा प्राकार की अवस्थिति 
का चिन्तन करता है। चत्रमुद्रा से गगन का ध्यान कर चक्रमन्त्र से 
आच्छदन करता है। पुनः तीन प्राणायाम का विधान होता है। ये ही 
प्राणायाम योग मुद्रा के है/रा देहस्थ पाप के शोधक होते हैं। इन्हीं के 
ग्ारा सम्पूर्ण शरीर के तत्तदज्लों को शुद्ध किया जाता है । यहाँ प्राणायाम 
के क्रम में प्रयुक्त प्रणण के ऋषि आदि विषयों का विस्तृत वर्णन देखा 
ब्ाता है, जैसे-- 
ऋषि -- - छन्‍द -- देवता -- बीज -- शक्ति -& कीलूक -- वर्ण 
बह्मा -- गायत्री --- ब्रह्मा -- हकार--- हां “- कंकार -- धृम्र। 
ग़ेग सुद्रा के द्वारा पाप के शोधन क्रम में अधोलिखित स्वरूप का चिन्तन 
$रना कहां गया है -- आभा --- स्थान -- बीज -- स्वरूप 
धूम --- नाभिकन्द --- थं - चतुरस्र 

इस तरह रेचक के द्वारा पाप शोधन कर पूरक के द्वारा पाप के दहन का निर्देश 
रेखते हैं । उसके ध्यान का क्रम यों है--आभा - स्थान --- बीज- स्वरूप 


पाटलप्रभ-हृदब्ज - वह्नि - त्रिकोण .. 


[नः कुंभक के द्वारा वकह्नि के स्तभन का विधान कहा ग्रया है। इसका 

कम अधोलिखित है-- आभा --- स्थान -- बीज -- स्वरूप 

पीताभ - कण्ठ -- महेन्द्र - चतुरख्र 

उसके बाद अर्थात्‌ वह्नलिस्त्मन के अनन्तर अमृतघारा से देह के संक्षालन 
करा ध्यान विहित है । उस क्रम में ध्यान का क्रम अधोलिरि त है-- 

आभा -- स्थान -- दीदड -- स्वरूप 

स्फटिकाभ -- मूर्घा -- वारुण -- वृत्त 


१५५ 


इस प्रकार आराधक रेचक से पाप शोधन, पूरक से दहन तथा कुंभक से 
स्तंभन कर अमृतधारा से ध्यानकर पाप विशुद्ध होता हैं। 

पाप विशुद्ध आराधक पाद से मस्तक पयन्त सम्पूर्ण शरीर में भूमि 
आदि पज्चभूत्त तत्त्यों का संहार क्रम से तत्तत्कारणों अर्थात्‌ उत्पत्ति 
मूलों में लय करता है । लयक्रम अधोलिखित रूप में वणित है--साधक 
पाद से जानु पर्यन्त चतुरश्न, पीतवर्ण पृथ्वीतत््व का चिन्तन कर उसका 
प्राणोपस्थ समायुक्त गन्ध तन्‍्मात्रा में कय करता ६। पुनः जानु से 
पायुपयंन्त आपः का स्थान निर्दिष्ट है। आप:ः' पूर्वोक्त की अपेज्षा चतुर्गुण 
कहा गया है ॥ “आप: इ्वेतवर्ण, चन्द्रार्थ संस्थित निर्दिष्ट हैं । पूर्वोक्त गन्ध 
तन्मात्रा का इसी “आपः” में रकय का चिन्तन किया जाता है । इस क्रम 
में पायु संयुक्त रसना ग्रन्धतन्मात्रा के साथ रस में संहत होता है। 
पुनः रस का तेज में छय किया जाता है। वह्नलि का स्थान नाभि से हृदय 
पयंन्त कहा गया है । वह त्रिगुण होता है। वह्नि का स्वरूप अ्यस्र होता 
है। वर्ग पाटलवर्ण की तरह निदिष्ट है । सरस दृष्टि पादों के साथ रूप 
में उसका छय कहा गया है। उसका भी संहार दायु में विहित है । वायु 


का स्थान हृदय से अ्ूमध्य तक होता है। वायु घूृम्रवर्ण, पूर्वोक्त की 
अपेज्षा द्विगुणित कहा गया है। वायु का संहार स्पर्शंगुण में किया जाता _ 


है । स्पर्शगुण का लय आकाश में होता है। आकाश का स्थान भ्रूमध्य से 


शिर के अन्त तक कहा गया है। उसका गुण शब्द तथा वर्ण नील कहा . 


गया है। श्रुतिवाक्‌ सहित आकाश का संहार झब्दठन्मात्रा में विहित हैं । 
शब्द तम्मात्रा का लूय अहंकार में, अहंकृति का बुद्धि में, बुद्धि का प्रकृति 
में, वासना सहित प्रकृति का जीव में छय करते हैं । 

वासनायुक्‍्त प्रकृति का जीव में छय होने के पश्चात्‌ चाभि चक्रस्थ 
सूधष्म सूर्य की प्रतिभा के समान जीव को पद्म सूत्र की तरह सूक्ष्म सुषुम्ना 
नाडी से कुंभक वायु के द्वारा. शनैः शनः ऊपर की ओर छे चलने का 


विधान है। ऊपर ब्रह्मरन्त्र का निर्मेदकर उक्त जीव को देह से ऊपर 


निकालते हैं । ऊपर उठता हुआ अशरीरी-जीव रवि बिम्ब में प्रविष्ट होकर 
ऊपर की ओर बढ़कर परब्रह्म में प्रवेश करता है। इस तरह संहार क्रम 
से जीव को परब्रह्म में ध्यान के द्वारा चिन्तन कर साधक समाहित 
करता है । 


जीव के पर ब्रह्म में समाहित करने के पश्चात्‌ साधक फ़ादाग्रसंस्थित _ 


उज्वलू त्विष वाले वह्नि बीज के द्वारा योनिज शरीर के दहन की भावना 
करता है ! तदनम्तर आकाश में चन्द्रकोटि प्रभा के समान निवृत्ति बोज 
का ध्यान विहित हैं। उससे उत्पन्न अमृत जलूधि में श्वेत पंकज का 
ध्यान साधक के द्वारा विहित हैं । 
इस उपर्यक्त ध्यान के पश्चात्‌ सृष्टि क्रम का ध्यान किया जाता है । 
यह क्रम अधोलिखित है--सांधक पर ब्रह्म से जीव, जीव सें प्रकृति, प्रकृति 
से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से मन, मन से शब्दतन्मात्रा, शब्द- 
मात्रा से वाक्‌ तथा श्रुति के साथ आकाश की उत्पत्ति का चिन्तन करता 
है। शब्देक गुण आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न होती हैं। उससे युक्त 
शब्दस्पर्श एवं रूप युक्त चक्षु की उत्पत्ति हौती है.। तेज से रसतन्मात्रा और 
उराय़े चजुर्युण युक्त जल की उत्पत्ति का चिन्तन होता है। जल से जिद्धा 
जिह्ना से गन्धतन्मान्रा, गन्धतन्मात्रा से शब्द, स्पर्श, रूप, रख तथा गन्ध 


सन्मार्भ आग्रम विशेषांक 
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कक प्राणोपस्थ युक्त भूमि की उत्पत्ति की भावत्रा की जाती हैँ। इस 
फ्रार पञ्वभूत समुद्भूव शरीर प्राप्त कर पूर्वोक्त अमृत जलधि में ध्यात 
9 कक पंकज से उद्भुत अमृतौध के द्वारा शुद्ध स्वकीय अप्राकृत देह का 
| ज्ञान कराने के पश्चात्‌ हरि के समाराधन के योग्य बनाया जाता है। 

ज ज्ञ तरह भूतशुद्धि के अनन्तर आराधक पूर्णरूपेण शुद्ध हो पाता है । 
 भूतुड्धि के द्वारा पूर्ण शुद्ध आराधक अप्राकृतिक देह में अंगन्यास 
9 ॥्ञा चिन्तन करता है। इस क्रम में अष्टा्षर या द्वादशाक्षर मन्त्र के प्रयोग 
॥ हा निर्देश किया गया है। यह मन्त्र न्यास ऋषि आदि के साथ प्रणव का 
(9 प्रयोग कर नमः स्वाश्न्त होता है। तदनन्तर आराधक अन्‍्तर्यागाड्भभुत 
 कत्य हृदय कमर पर वर्णात्मक वासुदेव का मानसिक उपचारों से होमान्‍्त 
(0 पर्चन करता है। श्रीप्रश्न संहिता कहती है--“इत्थं न्‍यासं पुरा कृत्वा 
(| पृजयेल्मनसा हरिम्‌ ।”” मानसयाग के क्रम में आराधक प्राणायाम के द्वारा 
॥ | ढुंमकवात से अधोमुख नाभि उत्यित पद्म का उन्नयन करते हुये उसका 
| उद्घाटन करता है। उस पद्म परे पीठ की कल्पना का चिन्तन किया जाता 
॥ है। पद्म को पारमेश्वर संहिता ने सहल्न दल होना कहा है। कमल सहस्र 
॥ किरणों से आवृत होगा । कमल पर स्थित पीठ अथवा आसन के आस्नेय- 
| वैऋत-वायव्य तथा आग्नेय कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा 
॥ ऐश्वर्य का स्वमन्त्र के द्वारा अवतारण किया जाना विहित है । पुनः पीठ 
के पूर्व-दक्षिणग-पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं में क्रमशः अबर्म, अज्ञान, 
य तथा अनैश्वर्य की स्ग्रापना भावित होती है। ये सभी पुरुष की 
भ्राकृति वाले तया बन्घृक कुसुम की तरह उज्वरू होते हैं । पीठ के 
| अधोलिखित रूप में ऋगादि चार वेदों तथा कृत।दि चार युगों को 

| प्थापना का ध्यान करना विहित-- । 

| 2१. पूव्वे-ईशान के भाग के मध्य-ऋग्वेद, २. पूर्व-आग्नेय भाग के 
| घ्य-यजुर्वेद, ३. .नैक्रत--वारुण भाग के मध्य-सामवेद, ४. वायव्य-वारुण 
जग के मध्य-अयर्ववेद और १. ईशान-सोम भाग के मध्य-कृतयुग, 
| ३. अन्तक-अग्नि भाग के मध्य-द्वापर युग, ३. याम्य-राचस भाग के मध्य- 
ैतायुग, ४. सोम-सामीरण भाग के मध्य-कलियुग का ध्यान होता है। 
यह क्रम पारमेह्वर संहिता ने अत्यन्त विस्तार से प्रतिपादित किया 
| )। विष्वक्‌ सेन संहिता में भी इसकी विस्तृत चर्चा हुई है। श्रीप्रइन 
| हिता के अनुसार उपर्युक्त कमल पीठ पर भगवान वासुदेव का ध्यान 
















तिहित है । वासुदेव थनमाड़ा विभूषित, प्रीताम्बरधारी, चतुर्भुज, अनेक 
दिव्यायूघों से सुशज्जित, श्रीवत्स तथा कौस्तुभ धारण किये हुये, योग लक्ष्मी 
सहित विराजित होते हैं । इस आसन पर श्री तथा भू देवियों के सहित भी 
भगवान्‌ वाधुदेव का ध्यान विहित है । पद्म पीठ पर आसीन भगवान्‌ का 
भावनाओं से कल्पित परम पावन अर्चन, वस्तुओं तथा भोगों के द्वारा 
आरावक मानसिक पूजन करता है। उस क्रम में आराघक भगवान्‌ के प्रति 


ज्ञापन करता हुआ निवेदन करता है कि है देवदेवेश ! हृत्ञ में आपका 


स्व्रागत हैं । आप अत्यन्त सन्नित्रि में आयें। मेरी मानसी पूजा कृपया ग्रहण 
करें। साधक देव को प्रसन्न जान कर ही सान्निव्य तथा साम्मुख्य के हेतु 
प्रार्थना करता है । उस क्रम में वह हस्तन्यास के बिना ही मानस्रिक रूप 
से मंत्रन्यास करता है । तदनन्तर आराघक हृदयस्य भगवान्‌ के प्रति किरीट 
एवं वनमालादि मुद्राओं का प्रदर्शन करता है । पुनः मधुपर्क निवेदन तथा 
स्तानासन पर भगवान्‌ का स्मरण करता हैं । मानसिक रूप से ही भगवान्‌ 
का अम्यज्जनादि स्नान कराकर किरोटांदि भूषणों से विभूषित करता 
है । मानसिक रूप से ही छत्रादि धृपदीपान्त उपचार प्रदंशन का विधान 
विहित है । पूजा के पश्चात्‌ मानसिक रूप से ही भोज्यासन पर भगवान्‌ 
को अनेक लेह्य, चोष्य एवं चतुविधान्न 'निवेदित किया जाता है । 


- तदनन्तर मानसिक रूप से ही अम्नि-होम सम्पादन कर पुरुषोत्तम को 


प्रसन्‍न किया जाता हैं । इस मानसिक... आराधन से सर्वथा पवित्रान्त:करण 
आराघक प्रतिमास्थ देव के बाह्याराधन में प्रवृत्त होता है । 


स्थूल रूप से यही पाञ्चरात्रिक अन्तर्याग का स्वरूप थाञ्चरात्र अ्न्थों 
में बणित हैं। इस प्रसंग में आये भूतशुद्धि क्रम की सृष्टि तथा संहार 
प्रक्रिया का दर्शनों की तात्त्विक दृष्टि से विवेचन एक स्वतंत्र तथा पृथक्‌ 
विशिष्ट विषय हो सकता हैँ । यहाँ जो अन्तर्याय का स्वरूप उपस्थापित 
है वह शुद्ध रूप से पाञ्चरात्रिक वैष्णवों के व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध 
क्रियात्मक रूप प्रतिपादन को लक्ष्य करके ही । उपयुक्त वर्णन से अन्‍्तर्याग 
का स्वरूप्र स्पष्ट होगा, ऐसा विश्वास है।._ 
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भगवान विष्णु की आराधना करने वाले को “वष्णव' एवं इस पद्धति 
से भगवत्प्राप्ति करने वाले मार्ग या सम्प्रदाय को वेष्णव सम्प्रदाय कहा 
जाता है। वेष्णव सम्प्रदाय के प्रधानतः दो भेद हैं-“- (१) वैख्ानप्, 
(२) पाअ्चरांत्र । जिन्हें क्रमशः वेखानप्ाागम ओर पाञचरात्रागरम 
कहते हैं । 
वंखानस शब्द-के तीन अर्थ हो सकते हैं--ऋषि विशेष, तृतीयाअमी 
या वनस्थ ब्रतधारी ओर बँखानससूत्राध्यायी | तैत्तिरोय आरण्यक १:२३ 
के अनुसार बंखानस शब्द ऋषि परक है। वेखानस ध्ट्षि बालबिल्यादि 
के समान तपःपरायण तथा वनस्थ वत्ति वाले थे। महाभारत श्वान्ति 
पर्व, अध्याय २४५०, श्लोक १७; रामायण, किष्किन्धाकाण्ड ४०:४७ तथा 
४३:३३, २५ और शकुन्तला नाटक, .१:१० तथा १:२६ इस सम्बन्ध में 
देखने योग्य हैं। शंक्रुन्तला नाटक में 'ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो 
वेखानस:' तथा “वंखानसं किमनया ब्रतभाश्रदानात्‌' वाक्‍यों द्वारा वैश्वानस 
को प्रशंधा की गई हैं तथा उसके प्रति आदर भाव व्यक्त किया गया 
है। मनु कहते हैं-- 
पुष्पमूलफर्लववापि केवर्लबं्तयेते सदा ! 
कालपकव: स्वयं शीर्णे: वेखानसमते स्वित: ॥॥ 
इस श्लोक में वंखानसों की वृत्ति ओर अचार का वर्णन किया गया 
है । वेखानस बन में रहते हैं, पुष्प, कन्द और फलों पर जीवन निर्वाह 
करते हैं। कन्द, मूछ ओर फल भी वृक्षों से तोड़े नहीं जाते, समय पाकर 
जब वे वृक्षों पर ही पक जाते हैं ओर शीर्ण होकर स्वयं गिर पढ़ते हैं, 
तभी वैखानस उन्हें प्रयोग में छाते हैं । द 
वेखानसागस को प्राचोनता एवं ऐतिहासिकता--'वंख्ानस' 
अथवा “विखनोमुनरि_ का उल्छेख आशगमों के अतिरिक्त श्रुति, स्मृति, पुराण 
एवं इतिहासों में पाया जाता है । 
श्रुति---“बेनुर्वहाणमतितिस्पुराणाम्‌ । 
ब्रह्मा ऋभूणां विखनोमुनीनास्‌ ।। 
स्मृति--“वेदान्तविद्भिविप्रेस्तदे खानससूत्रिभि: । 
याजयेद्‌ यज्ञपुरुषं विष्णु राजा जगद्धित: ॥” 
-( वृद्ध-मनुस्मृति ) । 
“जगत्‌ के हितकारी राजां को चाहिए कि वह वेदास्तवेत्ता वैखानस- 
सूत्र के ज्ञाता ब्राह्मणों से यज्ञपुरुष विष्णु का यजन करावे । 
इतिहास--“विष्णुमक्तसहस्रेभ्यो विप्रो वेखानसो वरः।” 
ह --( महाभारत ) । 
“हजारों विष्णु भक्तों से वेखानस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं ।” का 


१५९ 


वेष्णव सम्प्रदाय में वेखानस आगम 


श्री अर्जुन पाण्डेय 


पुराण--“धर्माणां वेष्णत्रो धर्म: स्मृतीनां मानवी स्मृति: । 

विश्राणां बेदबिदुषां, सदा विखनसो वर: ॥” है: मु 
हे --(६ बहावंबर्त० ) | 

जिस श्रकार सब धर्मों में वेष्णव धर्म, स्मृतियों में मनुस्मृति श्रेष्ठ 

है, वेसे ही वेदवेत्ता ब्राह्मणों में वेख्ानसत श्रेष्ठ हैं ।' रा 

“अनन्यशरणा राजन्‌ तस्माद्‌ वंखानपधा बराः ।” 

. --( कर्म पुराण ) । 
भगवान के अतिरिक्त अन्य शरण न होने से वैखानस श्रेष्ठ हैं ।' 
इनके अतिरिक्त गरुडुपुराण, बह्याण्डपुराण, पौष्कर संहिता, हारीत स्मृति 
आदि अनेक ग्रंथों में अनेक प्रमाण हैं। हि 
शास्त्र का कथन है कि भगवान विष्णु के संकल्प से श्री विखनस 
( ब्रह्म”) जी का आंविर्भाव हुआ। उनके द्वारा यह प्रवर्तित सम्प्रदाय 
स्वायम्भुव मनन्‍्वन्तर से हौ चछा आ रहा है। इस वैखानस-सम्प्रदाय में 
वेदिक ढंग से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, निससे लोक, 
परछोक, परमार्थ सभी धिद्ध होते हैं। अन्य ग्रंथ भी इनका समर्थन 
करते हैं। इस सम्प्रदाय में भगवान ब्रह्म के पृत्र एवं शिष्य महृषि 
मरीबि द्वारा रचित “विमानाचनकल्प' नामक ग्रन्य में श्रीहनुमान जी को 
उपासना के विषय में भी वर्णन मिलता है। अनंत श्षयन अंधमाछा 
(नं० १२१) में प्रकाशित मरीचिप्रोक्त बैंखानस आग्म' नामंझू 
ग्रंथ इस तंत्र का एकमात्र प्राचीन भ्रतिनिधि है । किप्ती माधवाचायं के 
पुत्र नरराविह वाजपेयो के स्वलिखित “तिष्ठा विधिदपंण' में वै्वानस आयम 
के ऋषि क्रम का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 
नारायणो ब्रह्मण आह सर्व, वंखान्व वैदिक मंत्र युक्तम्‌ । 
सोथ्यं विराजो विखदा मुनीन्‍्द्रः स काइ्यप्रपादेरवदत्‌ तदेततू ॥ 
इस प्रमाण से वेखानसों की आचाय॑ परम्परा में सर्वप्रथम नारायण 
आते हैं । नारायण के पश्चात्‌ विखनस, विखनस के पश्चात्‌ काश्यप और 
काश्यप के पश्चात्‌ मरोचि का नाम है। वेश्ानस-आगम इन्हीं अंन्तिम 
मरीचि ऋषि की रचना है। विखनस ऋषि नारायण के पुत्र थे 
निम्नलिखित श्लोक इसके साक्षी हैं-- 
“ तारायण: पिता यस्थ माता चापि हरिश्रिया। 
भृग्वादिमुनयः पुत्रा:' तस्मे विखनसे नमः ॥। 
नमस्ते मगवन्‌ ब्रह्मनन्‌ू_ नमस्ते ब्रह्मणः सुत। 
त्वमेव सर्ववेत्तात्ध. त्वमेवब्रह्मण: प्रियः ॥” 

॥ ४५५ हर :..- - “अचेनाधिकार । 
इसी तरह के शब्द खिलाबिकार के निम्तांकित श्लोक में आये हैं-- 
“ब्रह्मपुत्र॒मुनिश्रेष्ठ त्वमेव ब्रह्मण: श्रियः। -. द 
त्वमेव सर्ववेत्तासि त्वमेव वदतां बरः॥” 


सन्‍्मार्ग आगम विज्ञेधांक 


































अतः इन श्लोफ़ों से धिद्ध होता है कि विवनत्र नाहायणग के पृत्र थे । 
विखनस के पुत्रों में भुगु, मरीवि आदि ऋषियों की गणना है । विखनस 
की माता का नाम हरिप्रिया था। विखनस की एक संज्ञा ब्रह्मत भी है । 
पाञ्तरात्र साहित्य को महाभारत के साक्ष्य से मेरुगिरिं निवासी चित्र- 
शिखण्डी नाम के सात ऋषियों द्वारा तिभ्ित माना गया है। -इन सात 
ऋषियों में सबसे पहले मरीचि का नाम आता है। वेखानध्ष आगम का 
प्रवर्तन भी इन्हीं मरीचि द्वारा हुआ। अतः दोनों आभमों में समता होनी 
चाहिये । यह समता कई बातों में दिखाई भो पड़तो है । दोनों आगम 
नारायण को परम देवता मांनते हैं । मन्दिर निर्माण और प्रतिमा-पुजन 
की पद्धतियाँ भी दोनों में रगभग समान हैं, परन्तु वंखानस आगम 


बैदिकों के अधिक मेल में है, उन्हें त्रिशुद्ध वेष्णषव आगम भो कहा जाता * 


हैं। वेखानसों की अबनी संद्विता एवं अपने श्रोत, गुह्य एवं घर्मसूत् 
हैं। पांचरात्रों की भाँति. नाराग्रण की प्रतिष्ठा तबा अर्चा का जिश्विष्ट 
विधान भी इनक्रे अन्तर्गत है । 

जैसा कि कहा गया है, वैखानस आगम मरोचिप्रोक्त है। इसमें 
७० पटल (अध्याय ) हैं । यह सम्पूर्ण रूप से गद्य में लिखा ग्रया है। 
बेखानस आग्रम के आरम्भ में ऋषि महामुनि मरीचि से प्रश्न करते हैं :- 
'किस मार्ग से, और क्वित मन्‍्त्रों द्वारा, किस देव की अर्वना करते हुए, 
किन छोक़ों को प्रास किया जाता है ?' मरोति उत्तर देते हुए क३ते हैं-- 
श्रुत्ि-अनुकूल मार्ग से चंतुर्वेदोद्भव मन्‍्त्रों के द्वारा नारायण की पूजा 


' करनी चाहिए । इससे विष्णु के साथ साल क्यादि पइ को प्राप्ति होती 


है । नारायण परब्रह्म हैं, परम ज्योति हैं, अक्ष र हैं, सत्र मू्तों के आधार 
हैं, सर्वात्मक सनातन और परमपुरुष हैं । झक्त को वाहिये कि वह अग्नि 
में नित्य होम करने के बाद, घर में या मन्दिर में मक्ति पूर्वक नारायण 
विष्णु भंगवान की नित्य अचंना या आराधना करे । यह आराघन दो 
प्रकार का है। अमूर्त ओर समूर्त ! अगि में जो हवन किया जाता है, 
वह अमृत है । प्रतिमा का अर्चवव करना समूत आराघन है | 


. द्वितीय पटल में साधक के विशेषणों का वर्णन करते हुए मरीबि 
लिखते हैं--साघक निषेधादि संस्कारों से युक्त विप्र और वेद विद हो। 
वेख/नस आगम वेद पर आधारित है | उप्क्रा अनुयायो ओर साबता में 


. निरत साघक वेद ज्ञता हो जता है । वेबनप मवानुयायो ग्ृदृस्वृवर्मं का 


पालन करते हुए भो जितेन्द्रिय ओर ध्यानयरायण, अविचडछ, योगी हो 
सकता है। यही भावना सिद्धों के सहज सुख पे घ्वनित्र होती है ओर 
सहजिया सम्प्रदाय वाले इसी मत के अनुयायी हैं । कबीर शो इसो कोटि 
के थे । वेखानस सम्प्रदाय में वेद मान्यता के साथ प्रतिमा का अचंन, 
ध्यान, ज्ञान, योग ओर्‌ भक्ति भाव की प्रधानता है । 

आगे के पटलों में मन्दिर तथा प्रतिभाओं का जिस्तारयुक्त एवं विशाल 
विवरण सहित वर्णन मिलता है। मन्दिर-निर्माण के लिए सर्वप्रथम 
भमि का शोधन करना पड़ता है। उपयुक्त भूमि को खोजकर ही मन्दिर 
निर्माण सम्बन्धी अन्य विधान किये जा सकते हैं । 


पुनर्जन्म के बारे में मरोचि ऋषि का मत्र है # मत्यु के पश्वात्‌ 


जीव आकाश वनकर-वायु-पें. विवरग करता है; वायु बतकर अग्ति में, 
अग्ति बनकर जड़ में, जरू बनकर बादल में ओर फिर बाद ढ़ बतकर 
भूमि पर वर्षा के साथ ओषधि -वनस्परतियों में पहुँचा है । ओषधियों से 
वह अन्न में, अन्त से श॒क्र में ओर उसके परश्चात्‌ स्वथोनि में जाता है । 
( पटल ६९ )। पटल संख्या ७० प्ें जीव का देह घारगकर क रके माया 
के वद्योमूत होता, काम-क्रोधादि में पड़ना, पुनः पुनः जन्म लेता और 
स्त्रगं तथा नरक के सुख-दुल्ल-रूपी फ़छ अ्राप्त करना, भगवान नम रायण की 
उपासना से माया बन्धन से छटकर भवसागर से पार होना ओर 
सालोक्य, सायुज्यमोक्षाई का विस्तृत विवेचन है । 


मरीचि के अनुसार आराधन के चार प्रकार हो सकते हैं--ज। 


अग्निहोत्र, अर्चता और ध्यान । आराधक को सावित्री अर्थात्‌ ग्रायत्री का 
जाय करके अष्टाक्ष र वा द्वादशाक्षर मन्‍्त्रों से सगवात का ध्यान करना 
चाहिये +बरम पुरुष ही विष्णु- है ; विष्णु का अंश खूप पुरुष सत्य है । 
सदा विष्णु का अंश अच्युत ओर सर्वब्यापी अंश अनिरुद्ध है । 
इप तरह धर्म आदि गुणों से भगवान के चार रूप माने जाते हैं-- 
परम पुरुष घर्ममय है, सत्यरूत ज्ञान. और सबंतेजों से युक्त है 
अच्युत्र रूप अपरिधित ऐब्व्रयंमथ है और अनिरुद्ध रूप महान 
वेराग्यग्य तथा संहारक स्वरूप है॥ वेश्वानस आग्रम के इस 
मत से पांचरात्रों का मत भिन्‍न हैं। दार्शनिक धिद्धान्तों में वेखानप्रों 
तथा पांचरात्रियों में विशेत् अन्तर नहों है जो कुछ अन्तर है वह मूर्ति- 
निर्माण तथः पूजा अर्वा के विधि तथा विशिष्ट विधान में हो है। 
वेखानश्व कृष्ण यजुर्वे ३ को स्त्रतंत्र शाखा मानी जाती है। चरणब्यूड के 
अनुतरार कष्णप्जु: की प्रधान शाव्ायें हैं-"अपल्यंब, बोत्र/यत, सत्या- 
षाढ़, हिरण्यकेशी तथा ओखेय । वेखानप्र श्रौजसूत्र के भाष्यकार वेंकटेश के 
अनुधार वेखानसों का सम्बन्ध इसी औखेय शाखा' के साथ था जेसा 6 
स्पष्ट है-- । । 
येन वेद्यार्थ विज्ञेगो लोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सृत्रमोौखेय तस्ये विखनसे नमः ॥। 


इश्च तरह अप्यय दीक्षित जेसे मान्य वेशंतो की दृष्टि में यह आगम 


विशुद्ध वेदिक है और इपके. सिद्धन्‍्त सर्वयावे दानुकूड़ है । 
डिन्तु खेद है कि वेखानप् आगम का विद्ञाल साहित्य आत्र छुप्त- 


प्राय है। संगमव है 6 पांचदात्र को तीब्र लोडगत्रियवता को यू 


प्रतिक्रिया हो। पांचरात्र की व्यापकृता से वश्चञानस आग्रम लुघप्तप्राय 
हो गया । 

उपयुक्त सूक्ष्म विवेच्रत से वेश्वानत्र आगध अति प्रावीत, वेदिक तथा 
विशिष्ट वैष्णव सम्प्रदाय घिद्ध होता है | अतः “वैब्ानप्रों को अर्वाविधि 


नितांत वैदिक है । इतके किसो दाशंनिक तत्त्व का हमें पता नहों चलता 


जाय 
| 


जिस पर वेद-विरोध का आरोप किया जाय 


१. विशेष द्रष्टव्य, बलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शव', पृ० ५३२९-४० । 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 














कस दृष्टि से आगम-शब्द-विमर्श 


. आचार्य हेमचन्द्र ने “अभिधान-चिन्ताप्रणि-नाममाछा' के देवकाण्ड 
में---'राद्ध-सिद्धकृतेभ्योन्त आप्तोक्ति: समयागमौ' ( २४२ ) द्वारा 
आगम छाब्द का निर्देश किया है, तथा स्वोपज्नविवत्ति में स्पष्ट किया है 
कि--“आगम्यत इति आगम: । इसके अनुसार आगम का अर्थ सिद्धान्त 
माना गया है। “आसप्तोक्ति और 'समर्य की परम्परा में उल्लिखित यह 
अर्थ उचित ही है। योगदर्शन के भाष्य में व्यासजी का भी यही कथन 
है--आप्तेन दृष्टोडन सितोवाउर्य: परत्र स्ववोषसंकान्तये, शब्देनोपदिश्यते 
शब्दात्तदथ विषया वृत्ति: श्रोतुरागम:। ( १-७ ) इत्यादि । भोजवृत्ति 
में “आप्ततचनमागम:” कहकर भी इसी की पृष्टि की गई है । 

“उपासकाध्ययन' में आग्रम-शब्द को परिभाषित करते हुए कहा 
गया है कि--- 

“हेयोपादेयरूपेण. चतुर्वर्गमाश्रयात्‌ । 
कालत्रयागतानर्थान्‌ गमयन्नागमः स्मृत:॥ १०० ॥” 

अर्थात्‌ हेय और उपादेय रूप से धर्मार्थक्रांमादि चतुर्वगंसमाश्रयपूर्वक 
त्रिकालगत अर्थों का जो ज्ञान कराये वह “आग्रम' कहा गया है । आगामों 
की भाषा में जैनागमों को “श्रूतज्ञान' भी कहते हैं। इस दृष्टि से यह स्पष्ट 
है कि जैन आग्रमों का सनातन आगमों से कथमपि साम्य नहीं है । 
आगरमों का विषय सार्वभौम है तथा विश्युद्धर्प से भगवान्‌ महावीर की 
वाणी का जो उपदेश एकादश गणधरों को प्राप्त हुआ वही “जेनागभ' नाम 
से ख्यात हुआ । 


अतज्ञान की पृर्वभूसिका 

७२ वर्ष की आयु में भगवान्‌ महावीर का निर्वाण होने के समय 
मुनिसंघ ग्यारह गणधरों की अध्यक्षता में नौ गणों में विमक्त था ।' उनमें 
उनका उत्तराधिकार इन्द्रभूति गौतम को प्राप्त हुआ। इन्द्रभूति ने १२ 
वर्ष तक संघ का संचालन किया तथा महावीर के उपदेशों का संकलन 
करके व्यवस्थित रूप दिया । 

: प्राचीन काल में श्रुतज्ञान चोदह पूवों में अन्तर्भूत था । ये चोदह पूर्व- 
१-उत्पादपूर्व, २-अग्नायणीय, ३-चीयंप्रवाद, ४-अस्तिनास्तिप्रवाद, 
"५-नज्ञानप्रवाद, ६-सत्यप्रवाद, ७-आत्मप्रवाद, ८-समयप्रवाद, ९-अत्या- 
ख्यानप्रवाद, १०-विद्यानुप्रवाद, ११-अवन्ध्य, १२-श्राणावाय, १३-क्रिया- 


१. समणस्स भगवओ महावीरस्स णवग्रणा होत्या। तं॑ जहा-- १-गोदास- 


गणे, २--उत्तरबलियस्सयगणे, ३--उद्देहहणे, ४---चारणगणे, 
५--उढ्डवाइयगणे,_ ६-- विस्सवाइयगणे, ७--क्रामिडिल्यगणे, 
८---माणवणणे, ९--कोडियगणे ।--स्थानांगसूत्र । 


१६३ 


जेन आगम साहित्य और तत्सम्बन्धी मान्यताएँ 
डॉ. रुद्रदेव त्रिपाठी 


विशाल तथा १४-बिन्दुसार' नाम से प्रसिद्ध थे। ये सभी अंगों से पूर्व 
तोर्थंकरों द्वारा अभिहित होने से पूर्व कहे जाते हैं । / 
इन्हीं पूर्वों पर आधारित उपदेशों को विशिष्ट क्षक्ति सम्पन्न गणधर- 
नाम-कर्म-लब्धिशाली महापुरुषों ने सूत्ररूप में ग्रथित करके शिष्य-अ्रशिष्यों 
तक पहुँचाया । श्रीभद्रबाहु स्वामी ने कहा है कि-- 
“अत्यं भासइ अरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउर् । 
सासणस्स हियट्वाएँ, तओ सुत्तं पवत्तेइ ॥” 
--( आवश्यक निर्युक्ति १२ ) । 


इसके अनुसार जैनांगरभों की प्रूपणा भगवान्‌ अहंत्‌ ने की और उनका 


सूत्ररूप में ग्रथन गृणधरों ने किया, यह स्पष्ट है । 
आगमसों को संख्या 


जैन आग्रमों की संख्या ४५+ १८४६ छियालोस मानी गई है 
जिनमें १२ अंग, १२ उपांग, १० प्रकीर्णक, ६ सूत्र, ४ मूलसूत्र तथा २ 
अन्यसूत्र । अन्यत्र इन आगमों की संख्या चौरासी ८४ भी मानी गई है 
जिसमें ११ अंग, १२ उपांग, ५ छेदसूत्र, ५ मूलसूत्र, ८ अन्यग्रल्थ, ३० 
प्रकीर्णक, १२ नियुक्तियाँ और १ विशेषावश्यक महाभाष्य का समावेश है । 
इनका संक्षिस नामांकन एवं परिचय इस प्रकार है-- | 


(१) द्वादशांग -जैनाग्रमों में सबसे प्राचोन द्वादशांगों को माना 
गया है। आचारांगचूण में “दुवालतंगं वा प्रवचन वेदों' ( ५।१८५ ) 
कहकर इन अंगों को “वेद! और “गणिपिटक नाम से भी कहा गया है । 
ये अंग अगवान्‌ महावीर के गणयर सुषर्मस्वामी द्वारा ग्रथित हैं । 
हेमचन्द्राचार्य ने इनके नाम इस प्रकार दिये हैं-- 

“आचाराज़ुं सूत्रकृतं स्थानाज़ूं समवाययुक्‌ । 

पञ्चम भगवत्यज्ध ज्ञाताधर्मरथापि च ॥ २-२४४ ॥ 
उपासकान्तकृदनुत्तरोपपातिका द्‌ दशाः । 
प्रशनव्याक॒रणं» चैव विपाकश्रुतमेव च ॥ २४५ ॥ 
इत्येकादश॒सोपाज्जान्यज्भानि द्वादशं॑ पुनः । 

दृष्टिवाद: द्वादशाज़ी स्यादू ग्रणिपिटकाह्यया ॥ २४६ ॥ 


ही शाम बा पूर्वाण चतुर्दशापि पूर्व गते ॥२४६॥ 


उत्पादपूर्वमग्रायणीयमथ वीर्यंतः प्रवाद॑ स्यात्‌ । 
अस्तेज्ञानात्‌ सत्यात्‌ तदात्मनः कर्मणश्च परम ॥रे४। : 
प्रत्याख्यानं विद्याप्रवाद कल्याणनामधेय च । 
प्राणावायं च॒ क्रियाविशालमथ लो कबिन्दुसार॒मिति ॥ २४८॥ 
(--अभि० चिन्ता० द्वि० काण्ड:) । 


सनन्‍्मार्ग आगम विश्वेषांक 
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.. ५६--भगवतीसूृत्र 





(--आचाराज्ध ( आयारग )-शिप्टज्नों द्वारा आचरित ज्ञानादि आसेवन 
विधि का प्रतिपादक यह ग्रन्ध है । 
२--समूअकृताड्र ( सुयगेडंग )- स्व-पर सूचन द्वारा निर्मित ग्रन्थ । 
३--स्थानाड़् ( गणांग )-इसमें जीवदया का प्रतिपादन तथा एक से 
दस तक की संख्याओं के भेदरूप स्थान का प्रतिपादन है । 
४--समवायांग ( समवायांग )-एक॑ से सो तक की संख्या में निविष्ट 
पदाथों का संग्रह और उनका हेतु प्रतिपादक ग्रन्थ । 
( अपरनाम-व्याख्याप्रज्नप्ति )» (णवईसुत्त-विवाह 
पण्णत्ति )-- इसमें पूजन आदि कमकाष्डों का प्रतिपादन हुआ है । 
६--ज्ञाताधर्मकथा: (नायाधम्म कहाओ )-उदाहरण पूर्वक धर्मकथाओं 
का आख्यान । है 
७--उपासकदशा: ( उवासगदसाओ )--श्रावकों के क्रियाकलापों के दस 
अध्ययनरूप वर्णन । 


८--अन्तकृद्दशा: ( अंतगडदसाओ )-कर्म एवं संसार का अन्त करने वाले 


तीर्थंकरों के दस अध्ययनों से परिपूर्ण । 
९--अनुत्त रोपपातिकदका: ( अणुत्त रोववाइयदसाओ )-विजयादि अनुत्तर 
विमान पंचक जन्म वाले देवों के दस अध्ययनों से युक्त । 
१०-०४ श्नस्याकरण (पप्हवागरणाइं)-प्रश्व और उनका निर्वचन करने 
वाला ग्रन्थ । 
११-विपाकश्रुत-( विवागसुय )-शुभाशुभ कर्मों के परिणामों का प्रति- 
पादक ग्रन्थ । 
१२-दृष्टिवाद-( दिट्टिवाय ) -सर्वविध नयदृप्टियों का आख्याता । 
(२) बारह स्पाण-७5से वेदों के अंग और उपांगरों की रचना हुई 
हैं उसी प्रकार यहाँ भी उपांगों की रचना हुई है । इनके ग्रयन का श्रेय 
स्थविराचार्यो' को हैं। यथा--- 
१-ओपपातिक ( ओववाइय ), २-राजप्रश्नीय ( रायपसेणिय ) 
३-जीवाभिगम, ४-अज्ञापना (पन्‍नवणा) , ५--सू येः रूप्ति (सूरियपण्णत्ति ) 
६-जम्बूद्वपप्रज्ञप्ति ( जग्बुदीवपप्णत्ति), ७-चम्द्रपरश्नप्ति (चंदपण्णत्ति ), 
८-निरयादलिका अथवा कल्पिका ( निरयावलियाओ अथवा कप्पिया ), 
९-कल्पादतंसिका: ( कप्पवडंसियाओ), १०-पुण्पिका: ( पुष्फियाओं ), 
११--पुष्पचूलिका: (पुप्फचूलियाओ) तथा १२-बृष्टिदज्ञाः (वष्हिदसाओ )। 
(३) दस प्रकोर्णक-ननन्‍्दीसूत्र के टीकाकार श्री मल्यगिरि के 
अनुसार तीर्थड्रूरों द्वारा उपदिष्ट श्रुत का अनुसरण करके श्रमण प्रकीर्णकों 
की रचना करते हैं अथवा वचन कौशलपूर्वक धर्मदेशना आदि के प्रसंग 
में कहीं गई रचनाएं प्रकीर्णक कही जाती हैं । भगवान्‌ महावीर के समय 
प्रकीर्णों की संख्या १४ हजार थी किन्तु सम्प्रति मुख्यरूप से दस 


प्रकीर्णकग्रन्थ प्राप्त होते हैं। यथा--- 
१-चतु:शरण ( चउसरण ), २-आतुरप्रत्यास्यान ( आउरपच्च- 


कखाण ), ३-महाप्रत्याख्यान ( महापच्चबखाण ), ४-भक्तपरिज्ञा (भत्त- 
परिण्णा ), ५-तन्दुलूबंचारिक ( तेदुल वैयारिय ), ६-संस्तारक (संया- 


१. इन अंग्रों की संक्षिप्त व्याख्या हेमचन्द्राचार्य की नाम मालागत 


स्वोपज्ञवृत्ति के आधार पर दी गई हू । 
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. ३-वध्यवहार (ववहार) 


रग ), ७-गच्छाचार ( गच्छायार ), ८-रंणिविद्या ( गणिविज्जा ), 
९-देवेग्द्रस्तव ( देविदथय ) तथा १०-मरणसमाधि ( मरणसमाही) । 

(४)-छेदसूत्र-जनांगमों का प्राचीनतम भाग होने से छेदसूत्रों का बड़ा 
महत्त्व हैं। इन सूत्रों में निर्ग्रन्थों की प्रायश्चित्त विधि का प्रतिपादन है । 
ये सूत्र चारित्रिक शुद्धता की स्थिरता में सहायक होने के कारण “उत्तम- 
अत भी कहे जाते हैं। छेदसूत्रों में जेन भिक्षुओं के आचार-विचार 
सम्बन्धी नियमों का विवेचन हुआ है । ये नियम भगवान्‌ महावीर तथा 
उनके शिष्यवर्ग ने देश-काछ की परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित किए हैं । 
कोई भो आचार्य इनका अध्ययन किये बिना भिक्षुसमुदाय को छेकर ग्राम, 
नगरादि में विहार नहीं कर सकता है। संक्षिप्त शैली में लिखित इन 
सूत्रों की संड्या छह है । यथा-- 

१०--निशोथ ( निसीह ), २०-महानिशोथ ( महानिसीह ), 
४-दशाश्रतस्कन्ध (दसासुयक्खंध), ५-कल्प 
अथवा बृहत्कल्प ( कप्प ), ६-पञ्चकल्प अथवा जीतकल्प ( पंचकप्प 
अथवा जीतकप्प ) इति। 

(५) मूलसूइ--साधुजीवन के मूलभूत उपदेशों को प्रकट करने के 
ढ्थि मूल्सूत्रों की सृष्टि “हुई है ।- आग्रमों में मूलसूत्रों का स्थान अधेक 


' दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना यया हैं । इन की संख्या ४ है जिनमें से दो 


प्राचीनतम सूत्र माने जाते हैं ॥ यथा-- - 
१-उत्तराध्ययन (उत्तरब्शयण), २-दशवंकालिक (दसवेयाल्यि) 
२े-अवश्यक (आवस्सय), तथा ४-पपिण्डनिय बिते अथवा ओघधनियुंब्तित 
(पिंडनिज्जुत्ति अथवा ओहनिज्जुत्ति) । 
इनके अतिरिबत दो और सूत्रों की आग्रमों में परिगणना होती हैं, 
उनके नाम हैं--१-नन्दिसूत्र (नन्दिसुत्त) तथा २-अनुयोग्रद्वारसूच् (अनु- 
योगदारसुत्त ) । इस प्रकार ये सब मिलकर ४६ आगममों दी संख्या को पूर्ण 
करते हूँ । 
अन्य मान्यता के अनुसार चो रासी आगस 
विभिन्‍न आचार्य एवं सम्प्रदाय की दृष्टि से आग्रमों की मान्यता में 
लर॒लमता का आना स्वाभाविक ही है । जो लोग ८४ आगंभों को मानते 
हैं उनके अनुसार ग्रन्थों की नामावली इस प्रकार हे-- 
१ अंग-( इसमें दृष्टिवाद को स्थान नहीं मिला है ।) 
१२ उपांग-(पूर्वबत्‌ ) 
५ छेदसूत्र- (इनमें पंचकल्प को स्थान नहीं दिया गया है.।) 
५ म्‌लसूत्र- (उपर्युक्त उपान्त्य और अन्त्य सूत्रों में से पिप्डनियुंक्ति को 
गणना नहीं की हैं। ) 
८-अन्य ग्रन्थ--- ' ; 
१-क त्पसूत्र; २-जीतकल्प, ३-यतिजीतकल्प, '४-श्राद्वजीतकल्प 
५-पाक्षिक, ६-क्षामणा, ७-वंदित्तु और ८-ऋषिभाषित ।. 
३० प्रकोर्णक-इनमें पूर्वोबित नामों की अपेक्षा बहुत से नये नाम 


अंकित होते हैं। यथा- 


१-चतुःशरण, २-आतुरप्रत्याख्यान, ३-भकक्‍तपरिज्ञा, ४-संस्तारक 
५-तन्दुलवैचारिक, ६-चन्द्रवेध्यक, ७-देवेन्द्रस्तव, ८-गर्णिबिद्या, ९-महा- 


सन्मार्ग आगम विश्ञेषांक 








। १०-वी रस्तव, ११-अजीतकल्प, १२-गच्छाचार, १३-मरण- 
समाधि, १४-सिद्धप्राभृत, १५-तीर्थोदृगार, १६-आराघना पताका, १७- 
द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, १८-ज्योतिष्करण्डक, १९-अंगविद्या, २०-तिथिप्रकीर्णक, 
२१-पिण्डनिर्युक्ति, २२-सारावली, २३-पर्यन्ताराधना, २४-जीवविभक्ित 
२५-कवच, २६-थयोनिप्राभृत, २७-अंग्चूछिका, २८-बंशचूलिका, २९- 
वृद्धचतु:ःशरण, ३०-जम्बूप्रकीर्णक । 

१२-निर्युक्तियाँ--- (ये मान्य ग्रन्थों पर उपलब्ध टीकाएँ हैं) 
१-आवध्यक निर्युक्ति, २-दशवैकालिक निर्युवित, ३-उत्तराध्ययन 
निर्युवित, ४-आचारांग नियुक्ति, ५-सूत्रकृतांग निर्युक्ति, ६-अहत्कल्प 
निर्युक्ति, ७-व्यवहार निर्युक्ति, ८-दशाश्रुत नियुक्ति, ९-कल्पसूत्र निर्युवित 
१०-पिण्ड नियुक्त, ११-ओघ निर्युक्ति, १२-संसकत निर्युक्त । 
१-विशेषावश्यक सहाभाष्य-इसके निर्माता श्री जिनभद्रगणि क्षमा- 
श्रमण हैं।. द 
इस प्रकार से सब मिलकर चौरासी की संख्या को पूर्ण करते हैं । 
इनके साथ ही ूर्यप्रश्नसि नियुंक्ति' और “ऋषिभाषित निर्युक्ति' कौ भी 
रचनाएं हुई थीं किन्तु वे अब प्राप्त नहीं हैं, अतः उनका समावेश नहीं 
किया गया । 

जेन आगमों का महत्त्व 

यह सर्वथा सत्य है कि कालदोष के कारण आग्रम साहित्य बहुधा 
चतिग्रस्त हो गया। भगवान महावीर के परिनिर्वाण के अनन्तर एक 
हजार वर्ष का समय बड़ा संकट पूर्ण था। अनेक स्थानों पर दुष्काल के 
कारण आचार्य और साधुगण श्रुत की रक्षा करने में प्रायः असमर्थ हो गये 
थे । बृद्धसग्प्रदाय परम्परा विच्छिन्न हो गईं। तथापि जो सुरक्षित रहा 
उससे जैनपरम्परा, अनुश्रुतियाँ, लोक कथाएँ, तत्कालीन सामाजिक 
प्रथाएँ, धर्मोपदेश की पद्धतियाँ, आचार-विचार, संयमपालन-विधियाँ 
आदि का वास्तविक आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। उस समय 
की सामाजिक, धार्भिक, राजनीतिक एवं व्यावहारिक अवस्थाओं के पर्या- 
: लोचन से आगमों का महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता है । 
ईसा की दूसरी शती से सोलहवीं शती तक आगमों का व्याख्याकाल 
माना जाता है । इस सुदीर्घकाल में विद्वान्‌ आचायों ने आगरम-साहित्य पर 
नियुवित, भाष्य, चूर्णी, टीका, विवरण, वृत्ति, दीपिका, अवचूरि, विवेचन, 
छाया, अक्षरार्थ, पंचिका, टब्बा, भाषाटीका, वचनिका आदि के रूप में 
विशाल साहित्य का निर्माण किया । 

व्याख्यामूलक इस विशाल साहिंत्य से आग्रमों के ग्रम्भीर एवं पारि- 
भाषिक शब्दावली के समझने का अवसर प्राठकों को सुरूभ हो जाता है । 
सम्भवत: यही कारण था कि कतिपय प्रमुख टीका ग्रन्थों को भी आगमों 
में मान्य स्थान दिया गया । 


दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार जेन आग्रम 


भगवान्‌ महावीर की स्थिति के समय दिगम्बर, द्वेताम्बर, स्थानक- 
रासी जैसे सम्प्रदायमूछक कोई भेद नहीं थे । सभी महावीर के उपदेक्षों- 
न्ग्रन्थप्रवचनों के अनुयायी ये; कालान्तर में ऋय: प्रयम शती के निकट 
अचेलकत्व के विषय में मतभेद आरम्भ हुआ और तदनन्तर आगमों 
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की स्वीकृति में भी मतभेद उत्पन्न हो गया। दिगम्बर सम्प्रदाय आगममों 
के दो भेद मानता है--१-अंग बाह्य आगम तथा २-अंग प्रविष्ट आंगम । 
इनमे अग बाह्य आगम १४ हूं, यथा -- 
१-सामायिक, २-चतुरविंशतिस्तव, २-वन्दना, ४-प्रतिक्रमण ५-वैनयिक 
६-कतिकर्म, ७-दशवैकालिक ८-उत्तराध्ययन,९-कल्पव्यवहार, १ ०-कल्पा 
कल्प, ११-महाकल्प, १२-पुण्डरीक, १३-महापुण्डरीक, १४-निषिद्धिक । 
अंस्प्रविष्ट आय्म १२ हैं, यथा-- 


१०आचाराग, २-सूत्रकृतांग, ३-स्थानांग,४-समवायांग ५-ज्याख्या- _ 


प्रज्ोसि, ६-ज्ञाताधर्म कथा, ७-उपासकाध्ययन, ८-अन्तकृद्दशा ९-अनुत्त 
रोपपातिकदक्षा, १०-अरनव्याकरण, ११-विपाकसूत्र, १२-दृष्टिवाद । 
दृष्टिवाद के ५ अधिकार हैं, यथा-- 


१-परिकर्माधिकार, २-सूत्राधिकार, ३-अथमानुयोगाधिकार, ४-पु्व- 


ग्रतांधिकार तथा ५-चूलिकाधिकार । 
१. परिकर्माधिकार में ५ प्रज्ञप्तियाँ आती हैं, यथा--- 

१-चन्द्रप्रज्प्ति, २-सूर्य प्रशति, ३-जम्बूदीप-प्रज्ञप्ति, ४-द्वीपसागर 
प्रज्रतति और ५-व्याख्या प्रज्ञस्ति 


२. सूत्राषिकार में ८ वादों का संग्रह है, यथा--- है. 
१-जीववाद, २-शत्रराशिकवाद, _ ३-नियतिवाद, ४-विज्ञानवाद, 


५-शब्दवाद, ६-प्रधानवाद, ७-द्रव्यवाद और ८-पुरुषार्थवाद । 
३. प्रथमानुयोगाधिकार में पौराणिक उपदेश वर्णित है । 
४. पूर्वंगताधिकार सें--उत्पाद, ध्रौव्य आदि का कथन है जिनकी 
संख्या १४ है. । े 

५. चूलिकाधिकार में ५ भेदों का वर्णन है, यथा -- 

१-जछगत, २-स्थ छगत, २-मायाग्रत, ४-रूपगत और ५-आकाशझ्षगत । 

दिग्रम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार श्वेताम्बर-सम्प्रदाय जिन 
४५ आगमों को मानता है उनमें द्वादशांग आग्रमों का विच्छेद हो ग्रया है । 
केवल दृष्टिवाद का ही कुछ अंश बचा है, जो “घट्खण्डागम, कर्मप्राभृत 
और कृषाय प्ररभत के रूए में प्राप्त है । 

अन्य प्रकार से जेन आग्रमों को १-अरथेमानुयोग, .२-करणानुयोग 
३-अव्यानुयोग तथा ४-चरणानुयोग के रूप चार अनुयोगों में भी विभक्‍त 
माना है और इन विभागों में निम्न लिखित ग्रन्थों की मान्यता है-- 

१. भ्रथमानुयोग में--- रविषेण का पद्मपुराण, जिनसेन का हरिवंश 
पुराण, आदि पुराण तथा जिनसेन के शिष्य गुणंभद्र का उत्तर पुराण । 

२. करणानुयोग में--सूयंप्रश्नसि, चन्द्रेप्रत्मसि तथा जयधवला । 

दर व्यानुयोग में-“-आ ० कुन्दकुन्द की रचनाएँ-प्रवचन॑सार, पंचा- 


स्तिकाय, समयसार आदि । उमास्वामि का सटीक तत्त्वाथंसूत्र । समन्तभद्र 


की टीका सहित आप्तमीमांसा । 
४. चरणानुयोग में-- वट्रकेर का मूछाचार तथा त्रिवर्णाचार । समन्‍्त 


भेद्र का रत्नकरण्ड श्रावकाचार । 


: दिगम्बर परम्परा के अनुंसार. महावीर की द्वादशाज़वाणी से सम्बद्ध 


केवल दो ग्रन्थ ही अवशिष्ट हैं, शेष सभी विलुप्त हैं । अतः अवशिष्ट १-बद्‌- 
खण्डागम तथा २-कवायप्राभृत का सामान्य- परिचय देना भी आवश्यक 
मानकर कुछ परिचय दे रहे हैं-- 


सन्‍्मार्य आगम विजश्ञेषांक 


























१. षटखंण्डागम--महावीर के निर्वाणोत्तर ६८३ वर्षो तक अंग ज्ञान 
की प्रवृत्ति चालू रही । बाद में गुर-शिष्य-परम्परा में दिया जानेवाछा उप- 
देश क्रम विल॒प्त हो गया । इस द्वादशांग का कुछ ज्ञान गिरतार (गुजरांत ) 
स्थित चन्द्रगुफा में तपस्यारत धरसेन नामक आचार्य को था। 
उन्होंने श्रुतज्ञान के विछोप के भय से महिमा नग्रों स्थित मुनिसम्मेलन 
को पत्र भेजा, उसके फ़लस्वरूप आन्ध्र प्रदेश से “पुष्पदन्त' और 
'भूतबलि' नामक दो मुनि उनके पास आये ओर उन्होंने शिष्यत्व 
प्राप करके बड़ी तत्परता से अध्ययन किया। अध्ययन में दृष्टिवाद 
और व्याख्याप्रज्गस्ति के कुछ अंश थे। आचार घरसेन मन्‍्त्रशास्त्र के भी 
विद्वान्‌ थे, अतः कृष्माण्डिनी देवी से योनिप्राभृत' नामक गन प्राप्त करके 
पुष्पदन्त और भूतबलि के लिये लिख दिया था। इन दोनों मुनियों ने 
'बट्खण्डागम' की रचना को जिसमें पुष्पदन्त ने १७७ सूत्रों पर सत्प्ररूपणा 
की और भूतबलि ने शेष अंश की पूर्ति की । 


षट्खण्डागम ही कर्मप्राभूत, महाकर्मप्रकृतिप्राभूत, आगम-सिद्धान्त, 
परमागम, खण्डसिद्धान्त और षट्खण्डसिद्धान्त नाम से भी पहचाना जाता 
है । यह ग्रन्थ चतुर्दश पूर्वों के अन्तर्गत द्वितीय आग्रायणीय पूर्व के कर्म- 
प्रकृति नामक अधिकार के आधार पर अंधिकांशतः उद्घृत है । श्वेताम्जर- 
सम्प्रदाय में आचाराज्भादि की जैसी आग्रमिक मान्यता है वैसो ही दिगम्बर 
सम्प्रदाय में कर्मप्रामृत और कषायप्राभृत को दी गई है । 


. घट्खण्डागम के १--शक्षुल्लकबन्ध, २--जीवस्थानक्षुल्लक बन्ध, 
३--बन्घस्वामित्वविचय, ४--वेदना, ५--वर्गगा और ६--महाबन्ध 
नाम छह खण्ड हैं । प्रत्येक खण्ड में चुलिका, अधिकार, अनुयोगद्वार आदि 
हैं जिनसे सूचित विषयों का विस्तार से ज्ञान होता है। ऐसे महत्त्वपूर्ण 


. भ्रन्थ पर उत्तरकाल के आचार्यों ने अनेक टीकाएँ लिखी हैं जिनमें कुन्द- 


कुन्दाचार्य की 'परिकर्म-टीका', शामकुण्डकी पद्धति, तुम्बूछूराचार्य की 
धवडामणि', समन्‍्तमभद्रस्वामी की टीका तथा बप्पदेवगुरु की “व्याख्या- 
प्रज्षपि' टीका थी । दुर्भाग्य परे ये सभी अप्राप्त हैं। सम्प्रति श्रीवीरसेन की 
'धवला' टीका महत्त्वपूर्ण प्राप्त है जिसमें ७२ हजार श्छोक प्रमाण व्याख्यान 
है। इसके अन्त में श्रदत्त प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसकी रचना 


. १८१६ ई० में वटग्राम सें हुई थी । 


भूतबलि ने पुष्पदन्तविरचित ६ हजार सूत्रों के ( पाँचखण्ड तक के ) 
बाद छठे खण्ड में २० हजार इलोक प्रमाण महाबन्ध की रचना को । 
इस ग्रन्थराज को 'महाघवर भी कहते हैं । इसका आधार लेकर श्रीनेमि- 
चन्द्र ने गोम्मटसार' की रचमा की । इस ग्रन्थ में 'जीवकाण्ड और कर्म- 
काण्ड' ऐसे दो विभाग हैं । 


२. कषायप्राभत--का निर्माण आचार्य श्रीगृुणघर ने किया है। 
इसका भी उदुगमज्नोत दृष्टिवाद ही है। दृष्टिवाद के "ज्ञानप्रवाद' नामक 
पञ्चम पूर्व की दशमवस्तु 'पेज्जदोष' नामक तृतीय भाग से “कसायप्राभृत' 
की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि तीर्थव्युच्छेद के भय से महावीर- 
निर्वाण के ६८३ वर्ष पश्चात्‌ गुणघर ने पूर्वाचायों से पारम्परिक उपदेश 
प्राप्त कर १६ हजार पद प्रमाण 'पेज्जदोसपाहुड ग्रन्थ की रचना की थी । 
इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य ग्रन्यकार के ही शब्दों में इस प्रकार हैं-- 


९१६९ 


“'पेज्जदोर्षावहत्ती दिद्वि-अणुभागे च॒ बंधगे चेय | 
वेदग-उवजोगे बिय चउद्ठाण-वियंजणे चेर्या ॥ १३ ॥ 
सम्मत्त-देसविरयी संजम उवसामणा च खवणा च । 
दंसण-चरित्तमोहे अद्भापरिमाणाणिदेसों ॥ १४॥ 

इसके अनुसार इस ग्रन्थ में १-:प्रेयोद्रेष, २--स्थितानुभागविर्भाक्ति, 
३--बन्धक, ४--संक्रम, ५--वेदक, ६--उदीरणा, ७--उपयोग 
८---चतुःस्थान, ९--व्यंजन, १०--सम्यवत्त्वोपशामना, ११--दर्शनीय- 
मोहनीयक्षपणा, १२--देशविरति, १३--संयमोपज्ञामना, १४--संयम> . 
क्षपणा तथा १५--बद्धापरिमाणनिर्देश/ ऐसे १५ अर्थाधिकार हैं । 
“श्रुतावतार' के अनुसार १--आचार्ययतिवृषभक्ृत चूणिसूत्र , २--उच्चा 
रणाचार्यकृत “उच्चारणावृत्ति', रे-ज्ञानकुण्डक्तत पद्धति टीका, 
४--तुम्बूछूराचार्यकृत चूडामणि-व्याख्या', ५--बपष्पदेवगुरुकृत “व्याख्या 
प्रज्ञ॒प्तिविवत्ति' तथा ६--आचार्य वीरसेन एवं जिनसेन कृत “बयधवलछा 
नामक टीका थीं जिनमें से” आज आदि और अन्त की दो टोकाएं ही 
प्राप्त हैं । 


दिगम्बर सम्प्रदाय का श्रुताड्रसाहित्य ह 

श्रीयतिवृषभाचार्य ने करणानुयोग का प्राकृतभाषा ग्रन्थ तिलोय- 
पण्णत्ति' लिखा । इसमें त्रिकछोक विंषयक वर्णन है। इस ग्रन्थ का विषय 
इ्वेताम्वरागम--सूर्यप्रज्ञसि, चन्द्रश्ञत्ति ओर जम्बूद्वीपप्रज्षसि से साम्य 
रखता है। इसी ग्रन्थ में महावीर-निर्वाण के बाद होने वाले १ हजार 
राजाओं के काल का वर्णन है। यह आचार्य विक्रम से पूर्व ५२६ में 
हुआ था। 

. इस सम्प्रदाय के शरतघर आचायों में--गुणघर, धरसेन, पृष्पदन्त 
भूतबलि, आर्यमंक्षु, नागहस्ति, वजत्यश, चिरन्तनाचार्य, यति वृषभ, 
उच्चारणाचार्य, बप्पदेव, कुन्द कुन्द, वट्टकेर, शिवार्य, स्वामिकुमार, 
गृप्रविच्छाचार्य आदि प्रमुख हुए हैं। इन आचार्यों ने-- कर्मंसाहित्य, 
आगम, प्रकरण, घ॒र्मं, उपदेश, योग, . अध्यात्मसार, विधि-विघान, कल्प, 
मन्त्र-तन्त्र, पर्व, तीर्थ, सागार, अनगार, आचार आदि सभी विषयों पर 
बड़ी ग्रम्भी रता-पुर्वंक ग्रन्थ रचनाएँ की हैं । 


आगमवाचना-परस्परा 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार समग्र आगम-साहित्य 
कहीं विच्छिन्न नहीं हुआ है, अपितु वह विभिन्‍न वाचनाओं के माध्यम से 
आज तक अक्षुण्ण चला आ रहा है । ऐसी वाचनाओं में ६ वाचनाएँ प्रमुख 
हैं, जिनका सामान्य प्ररिचय इस प्रकार है-- 

(१) पहलो-वचना--महावीर की पटूटपरम्परा में श्री भद्रबाहु 
स्वामी के समय १२ वर्ष का दुष्काछ पड़ा। उसी समय में नन्‍्दवंश के 
साम्राज्य में भी ऋन्ति आई । उन दिनों भीषण स्थिति के कारण साधु- 
संमुदाय भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर चले गये। कुछ प्रमुख आचार्य कालगति 
प्राप्त हो गये । जो जीवित थे उनका ज्ञान भी शीर्ण होने छगा थ्रा । 
ऐसी स्थिति में वीरनिर्वाण सं० १६० के निकट पाटलीपूत्र में श्रीस्थूलभद्र 
स्वामी की अध्यक्षता में श्रमणसद्भु एकत्र हुआ और सभी ने स्मृति के 
आधार पर द्वादशाज्ों का व्यवस्थित सद्धूलन किया। इसमें १२ वाँ अय 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 














दृष्टिवाद त्रुटितं था । अतः इसका अध्ययन करने के लिये मगध के श्री- ९८० माना गया हैं। पाँचवीं वाचना में निर्धारित पाठ एवं पाठमेद 
संघ ने श्री स्थूलभद्र आदि.५०० साधुओं को नेपालस्थित श्रीभद्रबाहस्वामी सहित गीतार्थों की आजानुप्तार 5८ आग्रमों का ताडपत्रों पर छेखन 
के पास भेजा । इनमें स्थुलभद्रस्वामी ने दसपूर्व तक सूत्रार्थीं.का अध्ययन साधुओं द्वारा किया गया तथा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का पुस्तकों के रूप 
किया । शेष काल प्रभाव से खिन्‍न हो गये । तदन्तर विधम कछिकाछ के में आलेखन इस वाचना की महत्त्वपूर्ण देन है । 
कारण तथा स्त्रियों को भी विद्या पढ़ाने के अहम्भाव के कारण अन्तिम वाचनाओं के विशिष्ट गुण 
ं ७ नहीं से ढ् हादशाड्रः 
का ल्‍ हँ सरल कक कह पाय। यह वाचना “द्वादशाडूः श्रुतसडू- जिस प्रकार वैदिक वाइमय को स्वर-प्रक्रिया के द्वारा तथा पाठ- 
ह ९" हक; सौष्ठवरूप विकृतरिपाठों के यथावत्‌ सुरक्षित रखा गया है, वैसे ही' जैन 
(२) हसरी वाचना--पुनः स्मृत्ति-शैयिल्य एवं स्थिति वैपम्य आने आगम-साहित्य की वाचनाओं में भी पाठ्सुरक्षा के छिये पूर्ण तत्परता रही 
पर वीर निर्वाण सं० २४५ से २९१ के बीच महाराजा सम्प्रति ने है । अनुयोग-द्वार में उपाध्याय 'सूत्र वाचना और आचार्य “अथ्थं वाचना' 
उज्जैन में श्रमणसंघ को एकत्र किया तथा आचार्य श्रीआर्यगिरि महाराज देते थे निर्देश चिप आंगशंयाक को 
के गुरुभाई श्रीआर्य सुहस्तिसूरि की अध्यक्षता में द्वितीय वाचना हुई । कलर है हैजा है जिसमें नं 


इस वाचना का उल्लेख श्री हिमवन्तस्थविरावली ग्रन्थ में हुआ है । इसका निम्नलिखित सावधानियाँ अपेक्षित थीं, यया-- 


नाम- आग्म-संरक्षण-वाचना” कहा जा सकता है । १. शिक्षित--साधारणतः सीख लेना । 
(३) तीसरी वाचना-वीरनिर्बाण धं० ३०० से ३३० के बीच २. स्थित--सौखे हुए पाठ को मस्तिष्क में स्थिर करना । 
॥ह वाचना हुई। महामेघवाहन खारवेल की प्रार्थना से आचार्य सुस्थितसूरि ३. जित--अनुकम पुर्वक पठन करना । 


और सुप्रतिबद्धसूरि की अध्यक्षता में श्त्रुड्जयतीर्थ ( कुमर गिरि ) में ४. ४० 2० +5++गे.त*हक की मर्यादा, रंयोज॑न-प्रकारादि जानना । 
[ह॒द्‌ श्रमणसंघ का सम्मेलन का आयोजन हुआ । इसमें एकादश अंगों के हैं ३८ अत! अगशुकम- कक तिक्स से पाठ करना । 
स॒ पूर्वों के पाठ व्यवस्थित किये गये । आचार्य श्री बलिस्सिहसूरि ने इस ६. नामसभ--जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम याद रहता है वैसे 
।चना के भ्रसंग से “विद्याप्रवाद' पूर्व से 'अंग विद्या” आदि शास्त्रों का हे काने न कक सर ; दे 
द्वार किया । इसका उल्लेख भी “हिमवन्त गिरिस्थविरावली' में प्राप्त है। ७. घायसम--स्वर के हृत्र, दीर्घ, प्छुत तथा उदात्त, अनुदात्त, 
(४) चौथी वाचना--जब पुनः दुष्काल हुआ तो वीरनिर्वाण सं स्वरित और व्यंजनों के स्थान प्रयत्नादि के अनुरूप उच्चारण करना । 
3 /__ ८. अहीनाक्षर--पाउत्रम में को 
९२ के निकट दशापुर (मन्दसौर म० प्र०) में आचार्य नन्दिसूरि के अहीन किसी भी अक्षर को हीन-लुप्त या अस्पष्ट 


। न करना । 
गप्रधान श्रीआर्यरक्षितसूरि तथा गणाचार्य श्रीवज्नसेनमूरि ने समय की 


क्‍ ९. अनत्यक्षर--अधिक अक्षर नहीं जोड़ना । । 
रवस्था जानकर यह वाचना की । आग्रमों की सुरक्षा के लिये प्रभावक १०. अव्याविद्धतर--अक्षर, पद आदि का विपरीत पठन नहीं करना । 
चार्यों की सम्मति से प्रत्येक सूत्र के मुख्यार्थ को लेकर तथा अन्यार्थों 


| गौण करके समस्त जिनाग्रम साहित्य को वर्गीकृत किया। जिसमें 


करना । 
[लव चार अनुयोग इस प्रकार थे-- । १२. अमिलित--अक्षरों को बिना मिलाये स्पष्ट उच्चारण करना। 
१-अध्यानुयोग (दृष्टिवाद)-बारहवाँ अंग । १३. अव्यत्याम्नेडित- अन्य सूत्रों, शास्त्रों के पाठ को समानार्थक 
२-चरणकरणानुयोग--ग्यारह अंग, छेदसूत्र, महाकल्प उपांग एवं. जानकर उच्चार्य पाठ के साथ न मिलाना । न 
$ सूत्र | . ह १४. प्रतिपूर्ण --पा का धूर्णरूप से उच्चारण करना, किसी अंग को 
३-गणथितानुयोग--सूर्य प्रन्मप्ति, चन्द्रप्रज्नप्ति आदि । अनुच्चारित न रखना । . है 9 


४-धर्मकथानुयोग-ऋषिभाषित उत्तराध्ययनादि । १५. प्रतिपूर्णघोष--उच्चार्य पाठ का मन्द, कुच्छुश्रव्य अथवा अबोध्य 


(५) पाँचवों वाचना-वी. नि. सं. ८३०, से ८४० के बीच आ० पाठ न कर सुश्राव्य सुदोध्य पाठ करना-। ५3% 
न्दिलसूरि ने उत्तरापथ में स्थित मुनियों को मथुरा में तथा श्री नागार्जुन- १६. कण्ठोष्ठविश्रमुक्त-- पाठ को गले अथवा ओष्ठ में रोक कर न 
( ने दक्षिणापथ में स्थित मुनियों को (वलूभी” नगरी में एकत्र करके बोलना । । *. 
बनाएँ कीं । यह समय राज्यक्रान्ति और दुष्काल के कारण अतिसंकटा- इस प्रकार श्रुतिपरम्परा एवं आगम-प्राप्तिक्रम में वाचना-विधि का यह . 

था, अतः दो विभागों में यह वाचना हुई। सम्भवतः इसी काल में निर्देश अवश्य ही उपादेय रहा है। | 
डी बार आग्रमों को पुस्तक रूप में लिखा गया क्‍यों कि इस समय आग्रम-सम्बन्धी वतंमान चेतना ४ बडे, मे 
स्मृति और राज्यविप्लव से आग्रमों की रक्षा आवश्यक थी । विज्ञान के विकास से प्राप्त सुविधाओं के अनुसार जैन समाज ने अपनी- 

(६) छठी वाचना-यद वाचना क्रमशः मशथुरी वाउना के स्तर धिका री अपनी मान्यता के अनुरूप आगमों की' सुरक्षा के अनेक उपाय किये हैं. 
द्वंगेणि क्षमाश्रमण और वालभीवाचना के उत्तराधिकारी श्रीकालक- ताडपत्रों पर लिखे गये आगमों को हाथ के बने कागजों, ब्त्रों, शिलाओं, 

ने वलभी (सौराष्ट्र) में सम्पन्न की। इसका समय वी० नि० सं० ताम्रपत्रों पर उतारा गया। यंथा सम्भव प्रत्येक बड़े नगरों में 'भण्डार' 
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११. अस्खलित- पाठ का यशथाप्रवाह, स्खलनारहित उच्चारण 





डर 


बनाकर वहाँ आगमों की लिखित प्रतिलिपियाँ रखना आवश्यक माना 
गया । मु॒द्रणकला को सुविधा मिलने पर सर्दोत्तिम मुद्रण करवाया गया । 
टीका-प्रटीकाओं सहित मद्।ित ग्रन्थों को संग्रहालयों. में रखा गया । बीसवीं 
शती में उत्पन्न आचार्य श्रीसागरानन्द सूरि ने सूरत में “ताम्रपत्रागम मन्दिर 
का निर्माण करवाकर समस्त आग्रमों को ताम्नपत्रों पर उत्कीर्ण करवा 
दिया । ठीक उसी तरह पालीताणा तथा एक अन्य नगर में भी इन्हीं 
आचार्य ने प्रस्तर शिलाओं पर आगमों को उत्कीर्ण करवाया। इसी आधार 
पर इन्हें “आगमोद्धारक' पदवी से विभूवित किया गया था। इनके द्वारा 


फालडों 
# फोटो स्टेट सेन्टर 


ज्िवाला, वाराणसी 
फोन : ६४९९२ 


सम्पादित मल पाठों के बड़े आकार वाले पत्रों में मुद्रित आगम आगम 
मज्जूषा' के रूप में रखे गये। इनके प्रशिष्य मुनिराज अभयसागरजी गणी 
ने भी चतुविधसंघ की स्थिति में प्रकीर्णह्प से आगरम वाचनाएं की हूँ 
कर रहे हैं । 

दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, तेरापन्थ आदि सभी जैन सम्प्रदाय 
आज अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार आममों के प्रकाशन, संरक्षण एवं 
अध्ययनाध्यापन में पूर्णतः प्रयत्नशील हैं यह इस समाज के लिये गौरव 
की बात है । * 


भ््ञ्क््त््चततच तय चतजञचत जतज चर जो. जौ क/चता तजञयत/च77.37च“फ्जौ पायी पा पाप जज चूत तय ४ हे 


डलेल्ट वबतापीं 


स्थानों से प्राप्त कर 


# फोटो स्टेट सेन्टर #% 
दीवानी कचहरी वाराणसी के सामने कटरे से 
फोन: एृश्९९२र - :. 


व्यीं ० णणी ० 


साइक्लोस्टाइल-अमोनिया प्रिन्ट्स की भी व्यवस्था हे 
आच्णव्तन्०“ अग्रवाल रेडियो पक * बाण्को कह: शेप ७० 


लि फल जज अर अर 





सनन्‍्मार्ग आगम विशेषांक 








सनातन परम के रक्षक रुख) श्र करपापाअ्ती जे महाराज 
के ७४वें जन्म दिवस पर हार्दिक वन्दन 
७ गोपीराम हजारी मसल स्वादिष्ट और रुचिकर व्यंजन बनाने के लिये 
7 श्री कलणजणा म्नाव्छा 
( राजस्थान ) सरसों का तेल व्यवहार करे 
श्री अू छू (.७73.753.47" 3.47 0.377.35*7..73£ 
श्री कृष्ण मार्का सरसों के तेल से तेयार कियां 
द 9 हुआ अचार कई वर्षों तक टिकाऊ रहता है। ६ 
७ लक्ष्मण डो राधानो है बत..ता जा. जगा. भ 
द्वार... एक बार आजमाकर देखिये 
मोना बाजार निर्माता तथा वितरक 
कटरा चुसरोटा, बशास्थनेंगर जीवतराम राजनारायण आयल मिल 
वाराणसी के. ५६/७१, औसानगंज, वाराणसी. 
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आगम 
पं० शिवकुमार शास्त्री 


भारतीय सनातन धर्म की परम्परा के प्रवाह को अविरल गति प्रदान 
रने में सन्त-महात्माओं का भश्रमुख स्थान रहा है। आभाज ऐसा समय है 
ब्रसमें जन्म और जीवन से भारतीय रहने वाले प्राणी भी भारतीय शाश्वत 
।न धारा में अ्वगाहन करने को तो बात ही नहीं, उसका आचमन ओर 
र्जन भी कम ही करते हैं । भारतीय सनातन धर्म की परम्परा में “श्रद्धा 
र विश्वास” दो अति महत्व की आधार शिला हैं। इसी श्रद्धा और 
श्वास से युक्त व्यक्ति ही अपने को, अपने में स्थित मन ओर आत्मा को 
र॑ अन्य उच्चतम अनुमूतियों को तो जान पाता ही है, पृथ्वी, जल, तेज, 
यु, आकाश, पत्थर, कपड़ा, कागज, लकड़ो, पशु-पंक्षी, वृक्ष ओर मनुष्य 
भी में उस दिव्य सत्ता का. अनुभव और दर्शन करता है जिसे ईश्वर, 
हा, खुदा, येहोबा आदि विभिन्न नामों से विभिन्न मतों के छोग जानते 
परन्तु वह स्त्री है या पुरुष या कुछ भी है, यह केवल स्वानुभूति से ही 
पनी-अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति अनुभव करता है । 
अद्धा और विश्वास पूर्वक जो व्यक्ति जिज्ञासा से इधर उघर भटकते 
/ बहुत सी पुस्तकों को पढ़ते हैं, वह कदाबित्‌ सरल बातों को भूछे रहते 
। मनुष्य बिना किसी व्यक्ति विशेष की या शक्ति विशेष की कृपा के 
पती ज्ञानेन्द्रियों-- (आँख, कान, मुंह, नाक और स्पर्श) से उस अनुभूति 


), उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता जो अनुभूति या ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों 


सीमा के बाहर का है। इस ज्ञान को पढ़ाकर,' सुनाकर, उपदेश देकर, 
पोग विधि बतलाकर उसे सम्पन्न कराकर अनुभूति कराने में समर्थ एक 
(भूंति “शी स्वामी करपात्री जी हैं + जिनको कृपा ओर, मार्ग-दर्शन से 
संख्य श्रद्धाठओं को उस दिव्य अनुभूति के र॒सास्वादन का पथ प्राप्त 
ता है। 
भारतीय ज्ञान के दो मूल स्रोत “निगम और आगम हैं । उपनिषद, 
राण, तंत्र, श्रीमद्भागवत, संत साहित्य से लेकर रामचरितमानस तक 
निंगम और आगम की मणियाँ पिरोयो हुयी हैं । श्री स्वामी जी इस 
गाघ समुद्र (रत्नाकर ) में अवगराहन कर इन दुर्लभ मणियों को श्रद्धालुओं 
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में विभूति रूप में वितरित करने में श्रीगुष कृपा से समर्थ हैं। यह मन- 
चले का सौदा, जिसका मन चले बिना मोल कल्पवृक्ष के नीचे जाकर ले 
सकता है। द 

आत्मा, मन ओर शरोर के संयोग से जीवित प्राणी बुद्धि से युक्त हो 
आत्मज्ञान और परा का ज्ञान प्राप्त करने को इच्छा कर कर्म में प्रवृत्त 
होता है । उस जीवन को सुव्यवस्थित रूप से बिताने के लिये व्यक्ति का 
पूरा जीवन और समाज, धर्म के आधार में सुबद्ध हो इस महत्‌ प्रयोग की 
प्रयोगशाला के समान हो जाता है। उसी को बतलाने का ज्ञान--( १) सृष्टि, 
प्रलय, (२) देवार्चन, (३) साधन, (४) पुरश्चरण, (५) षट्कर्म, (६) 
ध्यान, (७) योग, इन सात लेक्षणों से युक्त विज्ञान-विशेष को आगम 
कहते हैं । पुस्तकों को पढ़ने से, पुरश्चरण करने से, शब्दों के आडम्बर से 
और वाग-विलास से विभूषित कर्मकाण्ड और कठिन तपस्या करने के 
अहं' से पुष्ट-व्यक्ति-विश्ेष समाज में सुशोभित तो हो सकते हैं, परन्तु बिना 
गुरु कृपा के अक्षरों को पढ़कर जो अक्षरों से परे हैं, उसका ज्ञान जो इन्द्रि- 


- यातीत है, उसकी अनुभूति सम्भव कहाँ ? भगवान्‌ आद्य शंकराचा्थ की 


परंपरा में दोक्षित स्वामी करपात्री जी के कृग्रा-पसाद से श्रद्धालु जिन्नासुओं 
को यह ज्ञान सुलम है। बाबा विश्वताथ को नगरी काशी, विज्ञान के 
प्रकाश पुञ्ज से युक्त जग्रतू में व्याप्त अज्ञान जन्य अन्धकार, कलह, क्रोध, 
ईर्ष्षा, द्वेष, मद, मोह, मात्सर्य को दूर करती रहेगी, यही शाश्वत 
परंपरा है। नियम ओर आगम का ज्ञान होने के बाद मनुष्य को स्थिति 
भगव।न्‌ झंकराचार्य ने छिखा हैं-- क्‍ 
माता च पावंती देवी, पिता देवों महेश्वरः । 
बान्धवा: शिव्र-भक्‍ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ 
'सन्मागं के आग्म विशेषांक को पढ़कर जो सज्जन इन दिव्य विभू- 
वियों की अनुभूति कर सके, यह तो काशी पुराधीश्वर और शिवोःह8ं-शिवोःहं 
का साधिकार उच्चारण करने वाले महात्मा की कृपा से ही सम्भव है । 


सनन्‍्मार्ग आमम विशेषांक 

















श्री चरणों के विगत दो वर्ष 
श्री आत्म चेतन्य ब्रह्मचारी 


देश की अनेक पत्रिकाएँ धार्मिक जगत्‌ के सम्राट्‌ परुज्य श्री चरण 


अनन्तश्री विभूषित स्वामी जी महाराज के जयन्ती महोत्सव पर अपने 
विशेषांक प्रकाशित कर. रही हैं । विगत अनेक वर्षों से वाराणसी का 
प्रमुख दैनिक पत्र 'सन्मार्ग) श्री चरणों के जयन्ती महोत्सव पर अनेक 
संज्ञाओं और आकर्षक आकार वाले ब्रिशेषांकों को प्रकाशित कर श्री चरणों 
में समर्पित कर चुका है । इस क्रममें अब तक “योग विशेषांक, “गोरक्षा- 
विशेषांक' तथा तन्‍्त्र विशेषांक' प्रकाश में आकर बहुचाचित और जनता 
के आदर भाजन बन चुके हैं । इस बार यह महत्त्वपूर्ण “आगम विशेषांक” 
हो रहा है, इसका भी अपना विशिष्ट स्थान रहेगा, यह कहने 
की आवश्यकता नहीं । 

दो वर्ष पूर्व के उक्त अवसर पर प्रकाशित '्रोरक्षा' विषांक में हम 
लोगों से परामर्श करके उसके संपादक श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने अपने 


संपादकीय छेख में पूज्य श्री चरणों के एक वर्ष के क्रिया कछापों का _ 


संक्षिस विवरण दिया था और यह सोचा गया था कि इसी प्रकार प्रति 
: वर्ष प्रकाशित होने वाले विशेषांकों में पृज्य श्री चरणों के उस एक 
वर्ष के अन्तराल में सम्पन्न कार्य कलापों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित कर 
दिया जाय जिससे पृज्य चरणों के प्रवित्र क्रिया कलापों से विज्ञ भक्तजनों 
को लाभ होता रहे । कुछ कारणों से विगत वर्ष के तन्त्र विशेषांक में बह 
विवरण नहीं जा सका । इस वर्ष श्री शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने मुझे पुनः 
उक्त आवश्यकता का स्मरण कराया ओर यह भी कहा कि अब विगत दो 
वर्षों का विवरण देना आवश्यक हो गया है क्‍योंकि पृज्य चरणों के 
सान्निध्य में यात्राओं में में ही सेवा में रहा हूँ अतः यह कार्य मुझे ही 
करना होग्रा । यद्यपि इस समय के इस कोटि के सर्वोच्च महापुरुष के 
कार्यों को लिपिबद्ध करना एक अति कठिन कार्य है, परन्तु अपनी दैनिकी 
की सहायता से जो सूचनाएँ मेरे पास एकत्र हो सकों हैं, उन्हें प्रस्तुत कर 
देना मेरा पुनीत कर्तव्य है, यह समझ कर मैं इस लेखन में प्रवृत्त हूँ । 
विग्रत दो वर्षों में श्रीचरणों की सेवा में रह कर सनातन धर्म.के 
मृ्तिमान्‌ साक्षात्‌ स्वछूप को प्रत्यक्ष देखे का अनेक जन्मों के पुण्यों का 
फलीभृत सोभाग्य हमें प्राप्त हुआ है । इस अन्तराल में देश विदेश में 
अनेकानेक घटनाएँ घटीं, धार्भिक जग्रत्‌ में भी अनेक प्रकार की उथलू 
पुथल हुईं । परम पृज्य श्री चरणों को भी स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक घात 
प्रतिघातों का सामना करना पड़ा, परन्तु इन सबके होते हुए भी सनातन 
. ध््॒म के मूल्यों की रक्षा का उनका संकल्प अविचलित रहा। सभी प्रकार 


की विपरीततम परिस्थितियाँ आयीं, जैसा कि महापुरुषों के जीवन में आती 


सस्मार्ग आगम विशेषांक 


ही हैं, परन्तु देखा यह कि जहाँ अन्य पुरुषों को विपरीत परिस्थितियों के 


झंशावात अपने मार्ग से विचलित करते हैं वहाँ इन महापुरुषों. का स्वभाव 


यह होता है कि इन परिस्थितियों में ये अपने पवित्र रृक्य को और भी 
अधिक दृढ़ता से पकड़ते हैं, .परिस्थियाँ हो हार कर दूर हो जाती हैं, 
इनके चरण लक्ष्य की ओर अधिक अग्रसर दिखाई देते हैं और इस विल- 
क्षण घटना को प्रत्यक्ष देखने वालों के हृदय कमल इन रहस्यों के प्रत्यक्षी- 
करण के साथ ही विकसित हो उठते हैं, यद्यपि इन रहस्यों का अनुभव 
करने का दम भरना निरी मूर्खता ही है-- 
“लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमई ति'' 
परन्तु अपने जीवन को घन्‍्य और सफल बनाने की यह कुंजी भगव- 
त्कृपा ओर विशिष्ट पुण्यों का ही फेल होता है, इसमें .किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं है । 
परमपृज्य श्री चरणों के सान्निध्य के विगत वर्षों ने हमें यह अनुभव 
करा दिया कि प्राचीन पुराण आदि विविध साहित्य ग्रन्थों में महापुरुषों के 
विलक्षण जीवन को जिन छोकोत्तर घटनावढियों के चित्रण हुए हैं, उनमें 
कोई भी असत्य नहीं है। इस आ्रामाणिकता का साक्षात्कार पूज्य श्रीचरणों 
के सान्निध्य में होना इसलिए संभव हुआ कि आप भारतोय इतिहास के 
प्रथम कोटि के निर्माताओं की श्रेणी में हैं । 
वे अद्भुत समन्‍्वयवादी हैं । सभी दर्शनों और सम्प्रदायों के मिलन 
विन्दुओं को उपस्थित करते हुए उन्होंने वर्तमान समय में अनादि सनातन 
धर्म की जो सेवाएँ की हैं उससे भारत का धार्मिक जगत्‌ सुपरिचित हो 
चुका हैं । ु 
विगत वर्षों में पृज्य श्री चरण अत्यन्त गंभीर रूप से अस्वस्थ हो 
गए । कंसी थीं वह विलक्षण घड़ियाँ, चातुर्मास्य ब्रत पूर्ण करके - अनन्त 


श्री जगद्गुरु पुरी के शंकराचार्य जी महाराज के अत्यन्त आग्रह पर आप 


को काशी से सुदूर बीकानेर की यात्रा पर जाना पड़ा, वहीं एकाएक 
आपको अपनी ऐसी अस्वस्थता का अनुभव हुआ कि आपने यह देखा कि 
यदि इस गंभीर अस्वस्थता का यहाँ के लोगों को ज्ञान हो गया तो ये लोग 
ऐसा घेरा डाडेंगे, डाक्टर-वैद्यों का ताँता लगेगा कि फिर यहाँ से निक- 


लना कठिन हो.जायगा । आपका ध्यान काशी की ओर छग गया, रात्रि 


में बहुत देर में, जब सभी छोग गहन निद्रा में थे, आपने अपने ड्राइवर 


को उठाया और तत्काल गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चल देने का आदेश 
दिया । प्रायः मध्याह्न तंक आप वृन्दावन आ गए ओर दूसरे दिन प्रातः. 
काशी पधार आए । परन्तु अस्वस्थता पर्याप्त गम्भीर थी । पूरे पृष्ठ भाग 
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को दर्द ने जकड़ लिया था, गर्दन से लेकर दर्द कसता ही जा रहा था । 
हमलोग दर्शक भकक्‍त लोगों को, जो एक बार दर्शन मात्र करने का हठकर 
रहे थे और अस्वस्थता का समाचार प्राप्त कर के दूर से चलकर आए 
थे, उन्हें किसी प्रकार रोकने में असमर्थ हो रहे थे । डाव्टरों तथा वैद्यों 
की परिषद बैठ कर चिकित्सा में छग्री थी। प्रतिदिन .शतशः तार 
और पत्र स्वास्थ्य समाचार जानने के लिए आते जा रहे थे। 
उनका यथा सम्भव मुझे उत्तर देना होता था। हर क्षण टेलीफोन 
ओर ट्रंककालों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। परन्तु पूज्य चरण उस 
गम्भीर अस्वस्थता में भी अपने दैनिक कार्यक्रमों का, पूजण आदि का 
व्यतिक्रम सह नहीं पा रहे थे । समय होते ही मेरी ओर इंगित करके कह 
उठते थे, “पूजा छूग गई ?” हम लोग सुनकर मन ही मन विलक्षण कष्ट 
-और अपार आनन्द की साथ-साथ अनुभूति करते थे कि ऐसे महांपुरुष 
को ऐसा कष्ट झेलना पड़ रहा है और कितनी अपार भगवत्कृपा है कि 
शरीर की चरम पीड़ा की इस स्थिति में, जब कि रोगी को किसी भी बात 
की स्मृति तक सम्भव नहीं रह जाती, जरा भी चेतना आते ही पृज्य 
चरण यदि कुछ बोलते हैं तो कहते हैं--“कहाँ है आत्मचैतन्य, पूजा 


लगी कि नहीं ?” चरणों में सिर छग्र कर हमारा निवेदन होता कि . 


“गुरुदेव, पूजा निरन्तर चल रही है, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं हो रहा है, 
थोड़ा भी चैतन्य होने पर आपके श्रीमुख. से भक्ति और वैराग्यपरक 
भागवत, उपनिषद्‌ और रामायण की पंक्तियाँ सुनने को मिलती थीं । 
शऔीराम, श्रीराम तो आपके श्रीमुख से अनवरत चलता रहता था । 
ह चिकित्सक भी बड़े परेशान और निराश होने लगते कि जब ये हमारी 
निर्धारित कोई औषधि ही नहीं छेंगे तो रोग दर होगं। कैसे, आपके इस 

कथन से सारे छोग निरुत्तर और अधिक चिन्तित हो जाते कि “क्या करंना 
है रोग दूर करके, बहुत हो गया, जैसी भगवदिच्छा होगी वही होगा।”” 
जो भी औषधि स्थिर की जाती वह उसी अवस्था में ग्राह्म होती थी जब 
उसका निर्माण अपने सामने पूर्ण प्रवित्॒ता से किया जाता। कविराज 
ब्रजमोहनजी दीक्षित, पूज्य चरणों की प्रकृति से पूर्ण पंरिचित हैं और 
उन्होंने औषधियों की व्यवस्था पूज्य चरणों के आदेशानुसार ही कर दी । 
प्रायः एक मास की चिन्तित अवस्था के उपरान्त आपका स्वास्थ्य 
सम्हलने छगा, परन्तु स्वास्थ्य के कुछ ठीक होते ही, पूजन, लेखन, 
स्वाध्याय आदि का कम पूर्वव॒त्‌ प्रारम्भ हो गया ! “आपन तेज सम्हारो 
आप वाली बात बिल्कुल पूज्य महाराज श्री में ही घटित होती है । 

चिकित्सक के ऐसा करने से रोकने पर आपका यह उत्तर होता कि 
यदि हमें कुछ करना हो नहीं है तब तो हम बीमार ही रहें वही अच्छा है, 
कम से कम मन में यह तो रहेगा कि हम कार्यों में असमर्थ हैं । भगवत्कृपा 
से सामर्थ्य लाभ होने के उपरान्त अपने कार्यों के प्रति बिराम हमसे सहन 
नहीं हो सकता । 

ओर फिर प्रारम्भ हो गई वे ही लुम्बी-लूम्बी यात्राएँ । स्वास्थ्य ठीक 
करने के लिए आपने अपने चिर अभ्यस्त आसनों का काल कुछ और 
बढ़ा दिया जिससे इस अवस्था में शरीर में आश्चर्य जनक स्फूर्ति आ गई 
ओर चिकित्सकों को भी बहुत आश्चर्य होने लंगा । भवभूतिका वाक्य 
बार-बार याद आता था -- द 
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“छोकोप्तराणां चेतांसि को हि विज्ञ | हे 
हमें यह स्मरण करके आनन्दानुभव होता रहता है कि श्री चरणों 
का यात्रा आदि में नैकट्य होने से उनको आवश्यकताओं का ज्ञान हो 
गया हैं और उनकी सेवा के समय जो आनन्दोपलूब्धि होती है उसके 
सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत होता है । श्री चरणों को अस्वस्थदक्ञा में जब 
कोई उठाते या एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जाने का प्रयत्न करते तो 
श्री महाराज यही कहते कि “आत्मचैतन्य ही ले चलेगा ।” मानव जीवन 
को इससे अधिक सफलता ओर धन्यता हमारे लिए और कुछ नहीं है। 
इसमें हमारी कोई विश्लेषता नहीं है, यह्‌ उनका विश्वास ही है कि उनके 
कार्य को हम उनके मनोनुकूल कर पाते हैं। कुछ महानुभाओं ने जब 
हमसे यह पूछा कि आपही को श्री महाराज क्‍यों बुलाते हैं तो हमने उन्हें 
कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तछ का यह इलोक सुनाया-- 
| ' सिदुष्यन्ति : कर्मसु महत्स्वषि यन्नियोज्या: ' 
संभावनागुणमर्वेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
कि वा»भविष्यदरुणस्तमसां. निरोद्धा 
त॑ चेत्सहस्रकिरणो धुरि .नाकरिष्यत्‌ ॥ 
विगत दिलों में पूज्य चरणों-के साथ मिथिला की अमराइयों में जाने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ था । वहाँ की भूमि में पहुँचते हो श्री चरण राज- 
राजेश्वरी भगवती सीता के स्वरूप ध्यान में निमम्न हो गए। मैंने प्रद्व 
कियां कि इस स्थान विश्वेष का भगवती सीता से सम्बद्ध होने के सन्दर्भ 
में आज हम क्या प्रमाण दे सकते हैं, तो तत्काल पृज्य चरणों ने उत्तर में 
कहा कि इंस प्रकार के सन्देह से तो सातों पुरियों की ऐतिहासिकता 
सन्दिग्ध हो जायगी ! इन बातों को तो आज श्रद्धा और विश्वास के 
आधार पर हीं देखना होगा । काल के रूम्बे अन्तराल के उपरान्त 
श्रद्धा ओर विश्वास ही अन्तिम आधार शेष रह जाते हैं । 
पूज्य चरणों के द्वारा इस समय युग्रों को प्रभावित करने वाला कार्य 
सम्पन्न हो रहा है-वेद-संहिताओं का भाष्य । निस्सन्देह यह भी एक 
महायज्ञ का अनुष्ठान है। पूज्य चरणों के द्वारा आज से ४० वर्ष पूर्व से . 
पुनः भारत भूमि यज्ञ. भूमि बनी थी ! कोटि होम, छक्षचण्डी, सहस्न चण्डी 


आदि यज्ञों के अनुष्ठान से -भारत'का कोई प्रदेश शेष नहीं रहा। आपका... 


बार-बार दीर्घकाल से इस ओर ध्यान था कि आधुनिक भारतीय और 
वैदेशिक विद्वानों ने वेदों की व्याख्या की अनधिकार चेष्टा करके बहुत 
अनर्थ फंछाया है । उनका समांघान होना ओवश्यक हैं। वाल्मीकि रामा- 
यण, श्रीमद्भभगवत आदि श्रद्धास्पद ग्रन्थों से सम्बद्ध इस- प्रकार.की. . 
अनर्गल चेष्टाओं के उत्तर में आप अब तक अनेक ग्रन्थ-रतन दे चुके हैं, | 
श्रीभमगवत्तत्त्व, रामायण मीमांसा, विचार पीयूष आदि के रूप में । वेदों के 

सम्बन्ध में लिखने के लिए दीर्ध कालीन श्रम को अपेत्षा थो । विगत पाँच 

वर्षों से आपने वही कार्य हाथ में लिया और अब तक प्रायः ढाई हजार 

पृष्ठों के दो विशाल ग्रन्थ, जो कि भाष्य की भूमिका रूप में हैं, मुद्रित . 
होकर “ वेदार्थ पारिजात” के नाम से सामने आ चुके हैं। मुद्रण और 
लेखन का क्रम अनवर॒त चल रहा है. प्रायः पाँच धण्टा प्रतिदिन महाराज 
श्री का समय इसी कार्य में जाता है। काशी के मूर्धन्य विद्वानों की 
मण्डली भी पूज्य चरणों के निर्देश में निरन्तर कार्यरत है । हम सेवकों 
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का भी ग्रही पनीत कर्तव्य हमें समझ में आता है. कि इस महान्‌ कार्य में 
कोई बावा न हो, इसका यथाशक्त प्रयत्न करते रह । 

संकटमोचन के यशस्वी महन्त श्रीमोन्‌ वीरभद्र मिश्र जी 'सन्मार्ग' 
का विशेषांक निकालकर प्रतिवर्ष श्रीचरणों को समर्पित कर रहे हैं, यह 
एक बहुत बड़ी घामिक सेवा है, जिसके लिए महन्त जी. का प्रयत्न 

स्मरणीय रहेगा । | 

पूज्यचरणों की विरुत वर्षों को कुछ घटनाएँ इस प्रकार हैं-- 

संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने पूज्य स्वामीजी को डी. लिट. की 
उपाधि से विभूषित किया--७ फरवरी १९७८ । 

११, १२, फरवरी १९७६ को ओबरा, मिर्जापुर में प्रवचन । 

२०३६ को रामनवमी के दिन भूतपूर्व काशीनरेश श्री विभूति नारायण 
सिंह जी के द्वारा “वेदार्थ पारिजात”” ग्रन्थ के प्रथम खण्ड का विमोचन-- 
स्थान-संपूर्णानन्द संस्क्ृतं-विश्वविद्यालय, वाराणसी। २०३७ गंगादशहरा को 
“वेदार्थ पारिजात” के -द्वितीय खण्ड का पृज्य स्वामी जी द्वारा विमोचन 
इसी बीच कलकत्ता के हनुमान ट्रस्ट द्वारा “रामायण मीमांसा” नामक 
ग्रन्थ पर पाँच सहस्र मुद्रा का पुरस्कार प्रदान--पूज्य स्वामीजी को । 
१९, २०, २१ फरवरी सन्‌ १९७९ को हजारीबाग में व्याख्यान । 

३, ४ मार्च, १९७९ गोपालगंज ( बिहार ) में व्याख्यान । 

जून, १९७९ के प्रथम सप्ताह में जमशेदपुर के प्रमुख उद्योगपति नगीन 
भाई पारीख के यहाँ प्रवचन । २२ सितम्बर से २७ सितम्बर, १९७९ को 
रावतसर ( राजस्थान ) में पुरी के जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज के द्वारा 


आयोजित यज्ञ में प्रवर्चन। उसी सातत्य में उसके उपरान्त, भादरा 


( राजस्थान ) तथा परृज्य चरण स्वामी श्री नन्‍्दनन्दनानन्द सरस्वती जी 
महाराज के द्वारा आयोजित नोहर ( राजस्थान ) यज्ञ में प्रवचन । 

१६ दिसम्बर १९७९ से १ जनवरी १९८० तक लोकसभा चुनाव 
में इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, जालौन, हमीरपुर, बाँदा, कानपुर, 
कालपी, उरई, दुर्ग, राजनाँद गाँव, दिल्ली, . बीकानेर, चूरू, सिरसा, 
भिवानी, आरा, इन स्थानों पर रामराज्य परिषद्‌ के प्रत्याशियों के समर्थन 
में चुनाव व्याख्यान दिये । 

जनवरी १९८० के अन्तिम सप्ताह में ओपा ( बिहार ) यज्ञ में 
व्याख्यान । 

२६ जनवरी १९८० को सीवान ( बिहार ) में आयोजित यज्ञ में 
व्याख्यान । 

२७ जनवरी १९८० को स्वामी अखंडानन्द सरस्वती जी के सन्‍्यास 
जथन्ती महोत्सव का चन्दौली के पास उद्घाटन । 

५ फरवरी ८० को श्री विजयानन्द त्रिपाठी शताब्दी समारोह का 
काशी में उद्घाटन । फरवरी के द्वितीय सप्ताह में काछाकांकर यज्ञ में 
प्रवचन । 
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८ फरवरी ८० को उन्नाव में उत्तर प्रदेश रामराज्य परिषद्‌ के अधिवेशन 
में सम्मिलित हुए । 

उसके सातत्य में ही ओबरा (मिर्जापुर) में मानस सम्मेलन में प्रवचन । 

११ से १४ फरवरी ८० तक जनकपुर तथा बिहार के अन्य अनेक 
स्थानों की यात्रा और प्रवचन । 

शिवरात्रि दरभंगा में--वहीं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में 
वेद-भवन का शिलान्यास किया । ह 

फरवरी १६८० के चतुर्थ सप्ताह में फतेहपुर यज्ञ में प्रचचन 
१९८० में होलाष्टक वुन्दावन में व्यतीत किया । 

१४ मार्च ८० को भाटपाररानी ( देवरिया ) में मदन मोहन 
मालवीय शिक्षण संस्थान में दीक्षान्त समारोह में प्रधान अतिथि पद से 
व्याख्यान दिया । 
नवरात्र ब्रत सोवान में सम्पन्न हुआ। रामनवमी १९८० को लक्ष्मण 
किला, अयोध्या में दर्शन किये । 

मार्च ८० के अन्तिम दो दिन सहसरास ( बिहार ) के मानस सम्मेलन 
में प्रचन ।॥ . , > कप | 
२३ अप्रैल ८० को धर्मसंघ, देहली की मोटिंग में पधारे । . 

अप्रैल से १३ अप्रैल ८० तक हरिद्वार के अर्धकुम्भ में पधारे और 
अनेक प्रवचन किये । 

हरिद्वार के इस निवास में ज्वर का प्रबल आक्रमण हुआ फिर भी 
संक्रांन्ति को गेंगा स्नान किया, प्रातः भ्रमण भी चलता रहा । 


अप्रैठ के दूसरे सस्ाह ( ८० ) में सप्त सरोवर ( हरिद्वार ) स्थित 


भूमा निकेतन में नवनिर्भित सत्संग भवन का उद्घाटन । 
२० अप्रैछ ८० को पाली ( राजस्थान ) में यज्ञ में प्रवचन । 

२१ अप्रैल ८० को व्यावर ( राजस्थान ) में पुरी के श्री जगद्गुरु 
शंकराचार्य महाराज द्वारा सत्संग भवन का उद्घाटन । 


२३ अप्रैठ से ३० अप्रैल १९८० तक उज्जेन के पूर्ण कुम में. 


सम्मिलित हुए । अनेक प्रवचन और सहस़ौरों का संत्संग होता रहा । 


१० मई से २२ मई, १९८० तक विधान सभा चुनावों के लिए 
रामराज्य परिषद्‌ के प्रत्याशियों के समर्थन में कवर्धा (मध्य प्रदेश) 


रायपुर ( म० प्र०), इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुलतानपुर की सभाओं में 


व्याख्यान दिये । 


जन ८० को हजारीबाग (बिहार) में श्री रामचरितमानस यज्ञ 


में प्रवचन । 

जलाई के तीसरे सप्ताह में गोवर्धनपुरी ( उड़ीसा ) में आयोजित 
अखिल भारतीय धर्मसंघ प्रशिक्षण शिविर एवं अ० भा० रामराज्य 
परिषद्‌ के ३६ वें महाधिवेशन में पधारे । ह 


१७६ 


ली 








६ 7--मन-न-अकन- फनी" +..-नम...अमम«»-नमा+मनम»-नन +.. ल्महीका कक" ३ 








स्वर्गीय को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर के वाक्यपदीय पर रचित ग्रन्थों की -| 


एम० बिआर्दों 








( 'जनेल-एसियाटिक' से साभार ) 


( हम इस समीक्षा को व्याकरणागम के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोफ़ेसर को० 
अ० सुब्रह्मण्य अय्यर की स्मृति में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रोफेसर अय्यर 
ने यावज्जीवन संस्कृत वाइमय का अध्यापन और अनुशीलन किया । वह 
लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के प्रोफ़ेसर थे और सम्पूर्णानन्‍्द 
संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर अधिष्ठित हो चुके थे । 'वाक्य- 
पदीय' के अनुशीलन के द्वारा प्राचीन व्याकरणागम-परम्परा के अनुझीलन में 
उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा । उनकी कृतियों की समीक्षा सम्प्रति 
पश्चिम की सुप्रसिद्ध संस्कृत विदुबी, फ्रांसदेशनिवासिनी सुश्री एम० बिआर्दों 
ने की है। सुश्री बिआदों भारतीय “मनीषा के सभी पक्षों पर अव्याहत 
अधिकार रखती हैं और उन्होंने मारतीय-परम्परा के सातत्य तथा ऐक्य 
को प्रस्तुत करने वाली एक समग्र दृष्टि अपनी रचनाओं में व्यक्त की है । 
उनकां वैदुष्य व्याकरणागम, विशेषतः “वाक्यपदीय' के क्षेत्र में विशेष 
मुखर हुआ है--अनुवादक ) 

वाक्यपदीय---तृतीय काण्ड, प्रथम भाग, हेलाराज की टीका से 
संवल्ित, सम्पादन--के० ए० सुब्रह्मण्य अग्यर--दकन कालेज मोनोग्राफ़ 
सीरीज---२१ पूना-१९६ ३, २७--४०७ पृष्ठ 4 

वाक्यपदीय--अथम काण्ड, वृत्ति तथा वृषभदेवरचित टीका 
'पद्धति' से संबलित, के० ए० सुब्रह्मण्य अय्यर द्वारा समालोचनात्मक 
सम्पादत, दक्‍कन कालेज मोनोग्राफ सीरीज---३२, पूना १९६६, 
पृ० २३२+२६८ । 

वाक्यपदीय---तृतीयकाण्ड, द्वितीय भाग, हेछाराज-रचित 'प्रकीर्णक- 
प्रकाश से संवल्ठित, के० ए० सुब्रमसणिआ ऐयर द्वारा समालछोचनात्मक 
सम्पादन, पूना-१९७२, पृ० ९+-४९२। 

वाक्यपदीय--वृत्ति संवलित, प्रथम काण्ड, अंग्रेजी अनुवाद--के० 
ए० सुब्रह्मण्य अय्यर, दक्‍कन कालेज बिल्डिग सेन्टेनरी एण्ड सिलवर 
जुबिली सीरीज--२६, पूना १९६५, पृ० ३८+१३७। 

वाक्यपदीय--तृतीयकाण्ड, प्रथम भाग, अंग्रेजी अनुवाद- के० ए० 
सुब्रह्मण्य अय्यर, दक्‍कन॑ कालेज बिल्डिग सेन्टेनरी एन्ड सिलवर जुबिली 
सीरीज---७१, पूनरा, १९७१, पृष्ठ--१०+ २४३ । 

वाक्यपदीय---तृतीयकाण्ड, द्वितीय भाग, अंग्रेजी अनुवाद--के० ७० 


सुब्रह्मण्य अय्यर, मोतोलाल बनारसीदास-दिल्ली-वाराणसी-पेटना १९७४, 


पृष्ध--४१२ । 
भर्तृहरि : ए स्टडी ऑफ वाक्यप्रदीय इन द छाइट ऑफ एन्शेन्ट 
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कमेल्टरीज--सुब्रह्मष्य अव्यर, बिल्डिंग सेन्टेनरी एण्ड सिखवर जुबिली . 
सीरीज--६८, पूना १९६९ । 


१९६४ में वाक्यपदीय के प्रथम कांड का अनुवाद प्रकाशित करते 
हुए उसकी भूमिका में मैंने यंह्‌ भाव व्यक्त किया था कि मैंने अपना सिर 
फोड़ लिया होता। यद्यपि के० ए० सुब्रह्म॑ण्य अय्यर के सभी ग्रंथ 
अभी भी पूरी तरह नहीं निकल पाये हैं ( वोक्यपदीय का द्वितीय कांड 
अभी भी नहीं आया है ), फिर भी अब तो जैसे मेरा सिर ही कट ग्रया 
है । १९६४ से लोग भारत, जर्मनी, अमेरिका, वेंकुअर में वाक्यपदीय पर 
काम करते रहे हैं, लेकिन यह अत्यन्त स्पष्ट है फि सुब्रह्मण्य अय्यर के 
द्वारा प्रकाशित समालोचनात्मक संस्करण, अनुवाद और अनुशीलन के ग्रंथ 
इन प्रयासों में पहला स्थान रखते हैं । हमारे सामने एक ऐसा कार्य है, जो 
महान भारतीय पंडितों की परम्परा में अंकित है । जहाँ पारंम्परिक स्वरूप हे 
पश्चिमी विज्ञान की अच्छी अधिगति से दूना हो भैया है। दुर्भाग्य से अब - 
इस बात को भूतकार की क्रिया में कहना आवश्यक हो गया. है । कहने 
का आशय यह है, सुब्रह्मण्य अय्यर पाणिनीय व्याकरण के ओर ब्राह्मणों 
के वाक्‌ू-दर्शन के विशेषज्ञों के लिए एक ऐसे ग्रंथ को दे रहे हैं, जिसका 
स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता । 


लेखक का पक्ष १९६३ में प्रकाशित तृतीय काण्ड के प्रथम भांग की 
भूमिकों में स्पष्ट रूप से उपस्थित कर दिया गया है और यह पक्ष एक 
पंडित का पक्ष है, इस मामले में एक ऐसा पंडित जो मूछ पाठ को 
स्पष्ट करने के लिए उच्चतम सेवा समर्पित करने में समर्थ हुआ है । 
उसने मर्तुृहरि की व्याख्या उनके टीकाकारों के माध्यम से करने का मार्ग 
चुना है । इसने उन्हें हेलाराज के प्रकाश ( तृतीय काण्ड पर ), वृषभदेव 
को पद्धति ( प्रथम काण्ड पर ), जिसका श्री चारुदेव शास्त्री ने अपने . 


संस्करण में आंशिक रूप से ही उपयोग किया था, और द्वितीयकाण्ड का... क्‍ 


वह संस्करण जो पहली बार भतृहरि के नाम से कही जाने वाली वृत्ति तथा 
इस कांड पर पृण्यराज की टीका के साथ है -सभी को प्रकाशित करने 
के लिए प्रेरित किया । इस प्रक्रिया में हरप्रसाद शास्त्री, चारुदेव शास्त्री 
ओर कुन्हन राजा के बाद श्री अय्यर ने हमें यह मनवाने के लिए प्रयत्न 
किया है कि पंचम काण्ड पर गंग्राएर शास्त्री मानवल्ली के संस्करण में 
( बनारस संस्क्ृत सिरीज, १८८७. ) में जो टीका दी गई है, वह पृष्यराज' 
की टीका नहीं है, बल्कि वृत्ति के संक्षिप्तरूप को उपस्थित करती है, जो 
वृत्ति पहली बार चारुदेव शास्त्री के द्वारा (लाहौर, १९३५) सम्पादित की 


सन्मार्ग आगम विशेषांक 





गई । प्रथम काण्ड पर पुृण्यराज की टीका, यदि ऐसी कोई टीका थी, तो 
अभी तक हमारे सासने नहीं आ सकी । . 

टीकाओं को कारिकाओं के बारे में सूचनां प्राप्त करने का प्रथम 
स्रोत मानने की यह पहला परिणाम है कि समाछोचनात्मक संस्करण में 
कारिकाएँ, जिन्हें कि परवर्ती संस्कृत साहित्य में बहुधा उद्घृत किया 
किया गया है और जो विविध पाठ भेदों से युक्त रूप में. मिलती है, के 
पाठ भेदों को विचार के लिए लिया जा सकता है। श्री अय्यर ने एक 
निश्चित मूल पाठ को निर्मित करने के लिए उन्हों पाठों को लिया है 
जिन्हें वाक्यपदीय के टीकाकारों ने स्वीकार किया है यह एक बुद्धिमत्ता 
पूर्ण समाधान है, विशेषरूप से जब कि हम जानते हैं कि भारतीय लेखक 
स्मृति से ही उद्धरण देते हैं और यहाँ तक कि पवित्र धर्म ग्रन्थों के भी 
मूल पाठों का दोषपूर्ण रूप दे देते हैं। इसका दूसरा परिणाम यह है कि 
. टीकाओं का मृरू पाठ बेहतर बनाया जा सकता है। भ्रस्तुत संशोधनों 
के महत्त्व का एक अन्दाज देने के लिए सुब्रह्मण्य अय्यर ने हेलाराज की 
टीका के बनारस संस्करण ( तृतीय काण्ड प्रथम भाग पृष्ठ १३ ) में 
कुछ छूट गए पाठ की एक सूची दी । 

लेखक की पसन्द के पाठ को हमेशा ही ; निश्चित नहीं माना जा 
सकता, छेकिन तब, जबकि यह पता है कि लेखक ने अपने ज्ञान को 
स्वर्गीय वी० ए० रामस्वामी शास्त्री और के० ए० शिवराम शास्त्री की 
सलाह का सहारा दिया है, किसी को भी किसी मूछपाठ को विरोध 
करने के पहले दो बार सोचना पड़ेगा । यदि सीधी तौर से कहा जाय, 
इन तीन पंडितों ने अपने जीवन के अंतिम कार में वह ज्ञान सम्प्रेषित 
किया है, जिसकी आज तुलना नहीं है। इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि समग्र 
मूलपाठ कंरिकाओं जोड़ व्याख्याओं के साथ जिस रूप में प्रस्तुत किया 
गया है, वह लम्बे समय के लिए, यदि हमेशा के लिए नहीं, प्रामाणिक 
रहेगा । इधर-उधर रह ॒ गयी मुद्रण की भूलछों के छिए किसी को खेद हो 


.... सकता है, जिसके लिए अशुद्धियों की सूची का जोड़ना समुचित हो जाता 


है, लेकिन जब कि हमने ऐसे छेखक और उनके सहयोगी देखे हैं, जो 
अत्यंत थैयंपूर्ण व्यक्ति को हतोत्साह कर देने वाले परीक्षण पर भी पीले 
पड़ जाते हैं, तब ऐसी बातों को तरह दी जा सकती है ओर एक पठनीय 
मूलपाठ को हाथ में देने के लिए धन्यवाद देने को तैयार रहा जा सकता है । 

भर्तृहरि के विचारों के अनुशीकून के लिए समर्पित खण्ड उसी समा- 
लोचनात्सक संस्करण के सन्दर्भ में ताकिक रूप से ही सोचे गए हैं, यह 





एक पारम्परिक भर्तृहरि ही हैं, जिनका हमारे लिए पुनरुद्धार किया गया 
है और जिन पर भारतीय टीकाकारों ने टीका को है और उनका अध्ययन 
कियाँ है । छेखक ने उस अति सरलीकृत मार्ग का अनुगमन नहीं किया 
है, जैसे कि उदाहरण के लिए भर्तुहरि को वेदान्ती बना दिया जाता है । 
इसके विपरीत वे यह दिखाने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे वेयाकरण 
अपने केन्द्रीय अनुशासन से संयुक्त रहे हैं, उन्होंने दार्शनिक समस्याओं 
को भाषा के व्यापार के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है जिनका यह 
अध्ययन करते हैं और वह भाषा जिसका यह सामान्य रूप से प्रकाशन है। 
दूसरी ओर श्री अय्यर भर्तृहरि को पश्चिम में विकसित भाषा वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों का पुवंप्रवर्कक बताने के समसामयिक प्रयासों से अप्रिचित 
नहीं हैं, लेकिन वह स्वयं इस मार्ग में अनावश्यक रूप से खुद को नहीं जाने 
देते हैं और क्या स्वीकार किया जा सकता है, इसकी सीमा के श्रति 
सजय हैं । 

सुब्रह्मष्यम अग्यर को पढ़ने के बाद भी मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ कि 
मैं उनकी बात मान गयी हूँ, कि भर्तृहरि प्रथम एवं द्वितीय काण्ड की वृत्ति 
के रचयिता हैं। मेरा विश्वास है कि इस पर जितना हम दोनों ने किया 
है, उससे और भी अधिक निकट से देखना जरूरी है। उदाहरण के लिए न 
कि केवल मण्डन मिश्र की स्फोटसिद्धि को, बल्कि उनके हो विधिविवेक 
के उल्लेख को । फिर एक वह उद्धरण जो किसी अज्ञात स्रोत से वाक्यपदीय 
के प्रथम काण्ड के संस्करण पृष्ठ १७६, २७२-३ पर दिया गया है, इसके 
बारे में यह क्‍यों न याद रखा जाय कि यह अंश छग्रभग इसी रूप में 
ओऔर बिना उद्धरण चिन्ह के जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास में मिलता है । तथापि 
यह मानते हुए कि भर्तृहरि को वृत्ति का लेखक मानने ओर न मानने से 

सम्पूर्ण दर्शन ही बदल जाता है। मैं यह मानती हूँ कि पाश्चात्य 
विज्ञान आवश्यक रूप से उच्चतर नहीं है क्योंकि यह सेक्युलर” परम्परा 
को अंहड़-बहड़ करने में कोई संयम का अनुभव नहीं करता । भर्तृहरि के 
ऊपर विचार करने पर और टीकाकारों के द्वारा उनके बारे में जो दृष्टि 
दी गई है, उसको हटा देने पर उन पर॑ और काम किया जा सकता है, 
यह निश्चित है। कम से कम. यह तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक 
कि पहले सुब्रह्मष्यम अय्यर के सारे अध्ययन को पचा न छिया जाय ' 
और अपनी जिस असंदिग्ध ईमानदारी का उदाहरण उन्होंने दिया है, 
उससे समंजस न हो लिया जाय । 


( अनुवादक--डॉ० कमलेशदत्त लिपाठी, बी० सुन्दरलिड्भम्‌ ) . 


सन्मार्ग आग्म विशेषांक 











